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प्रकाशकीय 


“योग वाशिष्ठः- भारतीय संस्कृति च आध्यात्मिक जगत्‌ का 
एक अनुपम ग्रथ दै । महर्षि वाल्मिकि दारा भगवान राम को 
मानव जीवन के लक्ष्य आत्मचोध का परिचय कराने के लिए 
इसकी रचना हुईं थी । साधक, संत, जिज्ञासु सभी को यह रल्न- 
पेटिका के समान म्रिय है। अगाध ज्ञान राशि का कुछ परिशीलन 
कर थोड़े से सुक्ता चयन किये गये हैं वे विशजनों की सेवा में सम- 
पित करते हुए हम अपने को तार्थ मानते है । 

जिनको पूरा ग्रंथ हृदयगंम नहीं हो सकता चे इन चुन्ने हुए 
भाच सुक्ताओं का समादर करेंगे इसी भावना से यह प्रकाशन है- 


ब्रावा बलदेव वाणो मन्दिर 
.सन्डरेला ( राज? ) 





समपंण 


जिनकी च्त्रछाया में लालित पालित होकर मै कुछ योग्य वन 
` शका । उनकी ही संनिधि मै चुने इण ये इलोक उनके कर कमलों 
में समर्पित करते हुए सुझे अपार आनन्द हो रहा है। 


अनुगामी 
नवदाप्रसाद लाउ 





हमा सह काका योक 


मेरे पुज्य पिता जी-- 
स्व० श्री लक्ष्मी नारायण जी लाठ 
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( श्री १०८ स्वामी अनन्तानन्द जी सरस्वती ) 4 


नारदघाट वाराणसी 
सरणि के समस्त प्राणियों मे मनुष्य सर्वोत्तम सचंश्रेछ माना 
गया है । परात्पर परमात्मा श्री नारायण ने अपनी अचिन्त्य साया 
शक्ति से चुक्ष सरीरूप (सर्पोदि) पंशु पक्षी मच्छर मत्स्यादि अनेक 
जीवों की रचना की किन्तु उन्हे सन्तोष नहीं हुआ, जव ब्रह्म 
साक्षात्कार करने वाली बुद्धि से युक्त मनुष्य को रचना की तो 
बड़े प्रसन्न हुए । 
थ्री मदूभागचत में कहा है कि 
सृस्टवा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशकत्या 
बक्षान्सरीसपपशून्खगदशमत्स्यान्‌ । 
' तेस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय 
बह्मावलोकधिषणं शुदमाप देव ॥ 


भाव यह है कि मनुष्य, सुन्दर भोजन, सुन्दर वस्त्र अत्यधिक 
घन बढ़िया व्याख्यान व अच्छे ग्रन्थ लिखने से श्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम 
नहीं होता किन्तु मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य परमानन्द स्वरूप पर 
ब्रह्म को साक्षातकार कर इसी में उसकी थेष्ठता है। 
इस कार्य कारण के संघात रूप देह मै अनादि अविवेक से 
-अहम्‌? 'मम? यह अध्यास हो रहा है अर्थात्‌ अनित्य, अशुचि, 
अपदिच और अनात्मा इस देह सै नित्य, शुचि च आत्मत्व को 
प्रतीति हो रही है, इस विपरीत प्रतीति का नाम ही अध्यास है, 
इसी को अविद्या अविवेक ओर संसार भी कहते है । यही विपरीत 
ज्ञान- देह में अहं बुद्धि ही जीव का चन्धन है। विवेक छारा इस 
देह को अनित्य अशुचि और अपचित्र जानकर नित्य पवित्र विज्ञान 





( ख ) 


स्वरूप, प्रत्यगात्मा को एक अज अडितीय ब्रह्म से अभेद ज्ञान होने 
पर अविद्या अध्यास की निवृति हो जाती है। अध्यास निति 
होने पर जीवको “में ब्रह्म स्वरूप हूं यह ज्ञान हो जाता हे । इस 
ग्रकार के अभेद ज्ञान को ही आत्मसाक्षात्कार कहते हैं, इसी को 
वन्‍्धनिश्वति एवं सुक्ति भी कहते हे, यही जीवका परम लक्ष्य है। 
इस लक्ष्य प्राधि के लिए प्रस्तुत ग्रंथ योगवाशिष्ठ मै चार 
साधन कहे गये है -- 
सोक्षद्वारे द्वारपालाः चत्वारः परिकोतिताः । 
शसो विचारः सन्ताप चतुर्थां साधु सगमः ॥ 


शम - सनोनिश्रहः विचार--आत्माही सत्य है आत्मासे अन्य 
सभी दृश्य मिथ्या है, सन्तोष यथा लाभ मे तक्ष रहना ओर साधु 
सगात, इन चारो मे से एक से भी चढता होने पर सबसे सम्बन्धित 
गोक्ष रूपी राजमहरलू का द्वार खुल जाता है तथा जीव अपने को 
परमानन्द स्वरूप जान कर सदा के [लप चन्ध यानि जीवन मरण 
रहित होकर ऊत्य कृत्य हो जाता है। 
इस प्र्मात्मेकत्व का वोध कराने कै लिए बड़े-बड़े मीमांखा 
अंथ हे जो संस्कृत भाषा मे है किन्तु खच साधारण को सुलभ 
नहीं हे अतः जिनको थोड़ा भो शास्त्र ज्ञान है पेसे श्रद्धालु सुसुश्र 
जनों को योग बसिछ फे स्वाध्याय चिन्तन से लाभ होता हे । 
इससे अनेक युक्तियां एवं कथानकों के उदाहरण देकर आत्मा एवं 
` अनात्मा का विवेक कराया गया हे । 
योग वासिष्ठ विशाल ग्र है, सबका प्रवेश भी नहीं हो पाता 
इस पुस्तिका में श्री नचदाप्रसाद छाठ ने समस्त योग वासिष्ठ 
का अध्ययन करके कुछ सारभूत श्छोको का संग्रह किया है। में 
आशा करता इ [क इससे श्रद्धालु च मुमुक्ष साधको को बड़ा 
' छाम होगा। इस लोकोपकारी कायं के लिये उनको हृदय से धन्य 
' चाद्‌ देता हुं । 


त मका अ का 


( ग ) 


वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मने। 
वेदः प्राचेदसादासी्साक्षात्रामायणात्मना ॥ 
वेदों से जानने योग्य दशरथनन्दन परमफुरुष भगवान्‌ रामचन्द्र 


जी के आविभूत होने पर वाइमीकि महषि द्वारा रामायण के रूप 
मे साक्षात्‌ वेद का हो आविमाच हुआ । 


उसमें भ्रोरामचन्द्रजी की कथा दारा पूचरामायण मे उत्तरकाण्ड 
सहित छः काण्डों से कमकाण्ड का निरूपण किया है। और इस 
उत्तर रामायण म अर्थात्‌ योगवासिष्ठ में छः प्रकरणों द्वारा ज्ञान 
काण्ड का निरूपण किया है । 


अतः योगवासिष्ठ मुमुक्षुओं के लिप अत्यन्त ळाभप्रद है । 
ग्रनन्तशास्त्रं बहुलाश्च विद्या 
ग्रल्पश्चकालो बहुविध्तता च । 
यत्सारभूतं तदुपासनी यम्‌ 
हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्‌ ॥ 


अनन्त शास्त्र है अनन्त विद्याएँ है अल्पावस्था और उसमे 
भी वहुत विध्त। जैसे हंस सारभूत दुध को जळ के मध्य से | 
निकाल लेता है। वैसे हो सारभूत वस्तु को बुद्धिमान जन काय 
में ले लेते हैं । 

अतः श्री नर्वदा प्रसाद जी लाठ ने जो चयन किए है वे 
सृक्तियों के रूप में मंत्र ही दे । 


महेश प्रसाद शास्त्री 
नारदघाट, वाराणसी 





नप्न निवेदन 


बाल्यावस्था से ही मुझ घामिक संस्कारों का सहारा मिलने 
का सोभाग्य प्राप्त हो रहा है। सुझे 'घुधळा सा स्मरण होता है 
कि जव में छोटा था तब गांव के श्रोहनुमानजी के मन्दिर में 
दशकों के लिए यदा कदा जाया करता था। पीछे कुछ लिखना 
पढ़ना आ जाने पर श्रीतुळसीरामायण “पं० ज्वाला प्रसाद जी 
मिश्र की टोका” मेरी प्रधान पाठ्य पुस्तक हुई । एक वार जुझे 
पोस्टआफिस मे एक रजिष्ट्री पत्र लगाने के लिए भेज्ञा गया जो मेरे 
यांच से डेढ़ मील दुर था,उन दिनों दो आने में ही रजिष्टी स्टास्प 
आतो थी । मेरे हाथ से अनजान में ही चह स्टास्प कहीं गिर पड़ी 
में बड़ी चिन्ता मे पड़ गया। पेसे पास .मे नहीं थे लोटकर जाने 
आने की परशानो तथा डाकखाना चन्द हो जाने का भय था में 
मन ही मन श्रीहचुमानजी का स्मरण करते हुए रास्ते में ढुढने 
लगा, कुछ देर वाद्‌ वह स्टास्प मिल गया इस छोटी सी घटना का 
मेरे मन पर काफी असर पड़ा और मेरी अद्धा और भी दृढ़ हो 


गई । 


विद्यार्थी जीवन में भो मेरा झुकाव आध्यात्मिक ग्रथ पढ़ने की 
तरफ ज्यादा रहा । स्कूल भें पुस्तकालय से में कहानी किस्से च 
उपन्यास आदि को छोड़ कर ऐसी पुस्तक ही ज्यादा लेता था 
जिनमें विशेष जानकारी मिलती । संस्कत से मुझ विशेष प्रम था 
सन्‌ १९१७ मे स्वः लोकमान्यतिकक का गीता रहस्य ( हिन्दी 
अनुवाद ) मेरे हाथ छगा। संयोग से में बीमार पड़ गया रुग्णा 
वस्था मे उस मंथ को बड़ी जल्दी पढ्‌ गया । उसका अध्यात्म प्रक- 
रण पढ़ते-पढ़ते तो मै इतना तन्मय हो गया कि मुझे अपनी वीमारी 





(SE) 


का भी भान नहीं रहा। इस तरह कम चेशी रुप मै अध्ययन 
चलता रहा यद्यपि गृहस्थी के झंझरों मै अवकाश कम हो मिलता 
चेसे मेरा अध्ययन छिट पुर ही था। न तो किसी विद्वान के 
नोचे नियमित रुप से शास्त्र पढ़ने का अवसर मिला और न कोई 
प्रक्रिया ग्रंथ पड ने की समझ ही मुझे ग्राप्त थी अतः मेरी जिज्ञासा 
चुतिका समाधान नही हो पाया | 


मेरे पूज्य पिता जी ने काशी में दीघंकाल तक निवास किया। 
उनकी सेवा में यदा कदा काशी जाता तव वहां मुझ कुछ सत्संग 
शाखचचो का प्रायः अवसर मिलता रहा । वहीं पर एक परित्राजक 
महात्मा के एक बार दशेन इये और उन्होंने मुझे अपनी जिज्ञासा 
शान्ति के लिए योग वरिष्ठ पढ़ने का आदेश द्या । वदा ग्रंथ था 
पर मैंने घोरे घोरे पढना आरस्भ किया और प्रथम वाचन आशा 
से जल्दी ही पूरा हो गया । यद्यपि यत्र तत्र विषय को दुरुहता होने 
स्र पूरा-पूरा समझ मे नहीं आया तो भी प्रतिपादन च युक्तियों द्वारा 
मेरी जिज्ञासा धीरे-धीरे शान्त होती गई और जो संगति कहीं 
अन्यत्र घैठा नहीं पा रहा था चह वेठ गइ तथा मेरी उलझने समाप्त 
हो गई । वीच वीच में समय मिलने पर इस अपूर्व ग्रंथ का अवलो- 
कन करता रहा । अपनी स्सृतिका तारतम्य बनाये रखने के लिए 
प्रसंगानुसार कुछ इलोक मैने अपने उपयोग के लिए चुन लिए 
थे-। जिनको देखते रहने से विषय का स्मरण होता रहे। 


उस समय इनको प्रकाशित करने की कोइ भावना नहीं थी । 
सहजभाव से ही -चयन किए हुए इन इलोको को पुस्तिका कारूप 
दिया जाय यह सलाह सत्संग चचो मे आई । तब सिफ संस्क्कत 
मे ही छपाने को वात थी । यहां श्री अनन्त चिभूषित स्वामी १०८ 
श्री अनन्ता नन्द जी सरस्वती (नारद्‌ घाट वाराणसी) की सम्मति 
लेने के लिए यह चयन दिखलाया तो उन्होंने इसका समाद्र करते 
हुए हिन्दी भाबाथं देने का आग्रह किया जिससे यह पुस्तिका 
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सर्वसाधारण के लिए अधिक उपयोगी हो जायगी और यह उनकी 
महती कपा का प्रसाद है कि उन्होंने एवं श्री महेश प्रसाद शास्त्री 
जी ने अपना अमूल्य समय देकर इसका भावाथ ( हिन्दी अनुवाद) 
कर दिया। सें स्वामी जी का हदय से छतज्ञ हूँ जिन्होंने अपनी 
उदार भावना से मेरा उत्साह वर्धन किया । 


साधक च जिज्ञासु जन किंचित भी लाभान्वित होशे तो में 
अपने को कृताथ मानूगा । 


चयनकता 
नवंदा प्रसाद लाठ 


उपोद्घात :\६\८ > 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमृतिम्‌ ` ` 
इन्दातीतं गगनसदृशं तत्वमस्यारि लक्ष्यम्‌ । 

एकं नित्यं विमज्ञमचलं सवधोसावि पूतम्‌ 
भाषातीतं त्रिगुणरहितं श्रीवसिष्ठं नताःस्मः ॥ 


मानच जोवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष को हो माना गया हे । 
उसी के निमित्त कम करना ठहरा.। इसीलिए योग चासिष्ठकार 
ने मोक्ष को आरे रखते हुए भो मुख्य विवेचना कम की ही को 
है। ग्रन्थ का आरम्भ तथा समाप्ति इसका प्रमाण है। आदि 
कचि वाल्मीकि प्रणोत इस ग्रन्थ को महिमा मै क्या बता सकता 
हूँ ? पर निःसकोच कहा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न पहलुओं 
से मनोविज्ञान का-जोवन सिद्धान्तों का इतना सूक्ष्म और विशद 
स्पष्टीकरण शायद हो अन्यत्र मिले । अद्वितीय शाख है यह इस 
विषय का। भाषा की दृष्टि से भी यह एक उत्तम काव्य होना 
चाहिए ! पर इस सम्बन्ध मे तो भापाशासत के विद्वान ही कुछ 
कह सकते हैं । मुझे तो लगता है कि आदिकवि के पूर्चरामायण 
ग्रन्थ के समान इस उत्तररामायण ग्रन्थ की मान्यता लेन मै भारी 
भूल हुई है। 


कर्म के विवेचन में यह ग्रन्थ सबसे मुख्य व अपूर्व दै! इसका 


आरस्भ ही कमं करने या कम छोड़ने के प्रश्‍न से होता है। इसा 
सिलसिले मे जीवन को समी ग्रन्थियों को खुलझाते हुए विषय 
के इस प्रकार से प्रतिपादन किया गया है कि प्रन ही निम ळ 
सा हो जाता हे । प्रइनकर्ता को अपनी दृष्टि डी इतनी व्यापक 
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और स्पष्ट हो जाती है कि प्रन का ही महत्व नहीं रद जाता 


और चह अपने अभिलषत पथ पर चल पड़ता है । 


चरेतायुर मै दण्डकारण्य की तापस मंडळो मै एक सुतीक्ष्ण 
नास का साधु था । स्वाध्याय से तथा साथो तपस्वियों से चचा 
करके सी जव चह अपने सशय का समाधान न कर पाया तच 
शुरुके पास जाकर चोला-भगवान्‌ मोक्ष का साधन (कारण) कम 
है या ज्ञान अथवा दोनों यह निइचयपूचक कहने की दया कर । 


हष अगस्ति वोळे मोक्ष के लिये दोना याइए। कवल एक 
नहीं न कम न ज्ञान [फिर एक कथा आरस्भ करदी । 


कोई कारुण्य नामक ब्राह्मण पठन पाठन में प्रचीण होकर घर 
आया । उसे काम से उदासीन देखकर उसके पिता ने पूछा इस 
तरह निठढछे बैठने से कैसे चलेगा? इस पर पुत्र ने कहा कि 
शास्त्रो मे निरन्तर कमं करते रहने का और कम त्याग का भी 
आदेश है। अतः समझ मे नहीं आता कि क्या करू? इस पर 


अग्निवद्य बोला कि तुम्हारा प्रश्‍न गहन है मै तुम्ह एक दृष्टान्त - 


सुनाता हूँ उस पर चचार करके जेसा अच्छा लगे, करना । 


किसी समय एक खुरुचि नाम की अप्सरा हिमालय के किसी 
सुन्दर शिखर पर वैठो गंगा तट की शोभा निरख रहो थी । इतने 
से एक देवदूत उधर से आ निकला । सुरुचि ने उससे पूछा 
देवदूत कहो, कहां से आये होच कहां जा रहे हो? देवदूत ने 
कहा, आंरएनेमी राजा वेराग्य होने से घर छोड़कर गंधमादन 
पचत पर तप करने आये थे। मे इन्द्र को उनका समाचार देने 
जा रहा हूँ । 


अप्सरा को राजा का वुतान्त जानने. की उत्सुकता हुई | 
देवदूत ने बतलाया कि में उनको स्वग मे ले जाने के लिये विमान 
लेकर गया था पर राजा ने स्वरं के गुण दोष जानकर स्वर्ग जाना 
अस्वीकार किया ओर वहीं तपस्या करते करते ही शरीर त्याग 
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करना ठीक समझा | इस समाचार से इन्द्र को वड़ा आदचय 
हुआ और उन्होंने मुझे राजा को महर्षि बाटमीकि के आश्रम में 
ले जाकर महर्षि से राजा को ज्ञान प्रदान करने के लिये निवदन 
करने की आज्ञा दी। वहाँ पहुँच कर राजा अरिएनेमी ने महर्षि 
से संसार दुःख से छूटने का उपाय पूछा । मुनि ने उनको श्रीचसिए 
व श्रोराम के संवाद के रूप मे महारामायण (योगवाशिष्ठ) का 
उपदेश दिया और कहा कि इस ग्रन्थ को पहले मैंने अपने शिष्य 
भरद्वाज को सुनाया था वही तुमको खुना रहा हुँ सावधान 
होकर सुनो । 

दृशरथनन्दन श्रीराम विद्याध्ययन समाप्त कर पिता से अचुर्मात 
लेकर भाइयाँ सहित तीर्थाटन को निकले । अपने सुव्यवस्थित 
राज्य से चल कर भूमण्डळ के सुन्दर सुन्द्र स्थान, रम्य नदी तड, 
उपत्यकाये देखते, पवित्र तोथ स्थान च पुण्य सरोवर में स्नान- 
दानादि करते हुये भ्रमण से सकुशल लौट कर सुखपूवक अयोध्या 
सं अपना नियमित काय करते इये रहने लगे । 

कुछ काळ बीतने पर शीराम दिन २ दुबळे होने ळगे। उनका 
शारीर पीछा पड़ गया । सदैव चिन्ताग्रस्त से रहते थे! उनको 
यह दशा देखकर अन्य भाइयों की भी वही हालत होने लगी । 
माता पिता भी चिन्ता मे पडे । महाराज दशरथ ने गुरु से अपना 
कष्ट सुनाया । वसिष्ठजी बोळे, इसमें घवराने को क्या वात है. 
सव दीक हो जायगा। इसी बीच महर्षि विइवामित्र पधारे। यज्ञ 
विध्वंसक राक्षस सुबाहु और मारीच से अपनी रक्षा के लिये 
र(म-ळक्ष्मण की याचना की तव राजा ने अस्वीकार करके अन्य 
कारणों के साथ राम का बिल्कुल कुश होना और खिन्न रहना 
भी बताया। महर्षि विइवामित्र ने कहा कि राम की यह दशा 
किसी विपत्ति या रोग से नहीं है वैराग्य उद्य के कारण है 
समझाने से उनका मोह दूर हो जायेगा । दशरथजी की आज्ञा से 
भाइयों सहित राम वहां ढाये गये। आते ही सबने यथा योग्य 
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सवको प्रणामादि किये च यथास्थान चैठ गये। तब महर्षि वशिष्ठ 
और विश्ववामित्रजी ने राम को आइचासन देते हुये अपनी मान- 
' सिक समस्याओं के वर्णन करने का आदेश द्या । 


अयोध्या के राजघराने मै जन्म लेकर विद्योपाजन के अनन्तर 
तीथ भ्रमण आदि का वर्णन करते हुये रास ने कहा कि मेरे सन में 
यह विचार उठ रहा कि इस संसार मे सुख क्या है? जहां निर- 
तर जन्म मरण का चक्कर चळ रहा है। जंगल के गतं से पड़े हु 
मूग की भांति हम सब मोह के गत मे पड़े हुये हे । इससे छुटकारा 
पाने की चिन्तारूपी अग्नि से मेरा हृद्य बराबर जल रहा है । 


मानच जीवन के सम्बन्ध से राम का यह भाषण (वेराग्य अक- 
रण) अभूतपूर्वं ओर गम्भीर चिन्तन द्वारा किया हुआ विलक्षण 
विश्लेषण हे. । 

धन सस्पति, आयु, शरीर की अवस्थाय, अहंकार, तृष्णा मन 
की चंचलता, स्त्रयां की आपातरमणीयता, काल की करता सच 
की अस्थिरता व असारता आदि भिन्न २ भावों की स्पर सरल 
एवम्‌ ममस्पशीं शब्दों में भळीभांति व्याख्या करते हुए अन्त मे 
कहा है कि इस तरह विचार करने पर मुझे न तो कुछ अच्छा 
लगता हे न कुछ कहने की प्रवृति ही होतो है। दिन २ सव कुछ 
कड्आ होता जा रहा है। यही विचार सदा सामने रहता है कि 
इस जलन की शान्ति किस प्रकार हो सकती है मै सर्वत्र ही 
आस्थाविद्दीन हो रहा हूँ। अतः आपसे यही प्रार्थना हे कि जिस 
प्रकार मेरा यह क्लेश दूर हो वैसा उपाय मुझे बताइये। इस 
संसार मे बिना व्यवहार किये तो स्थिति नहीं हो सकती । विना 
राग-द्ष के व्यवहार केसे हो सके-अग्नि में पढ़कर भी जलना 
नहीं हो ऐसी कोई युक्ति वताचे नहीं तो मैं खाना पोना छोड़कर 


सारे अनर्था का मल यह शरीर ही त्याग दूंगा । इतना ऋहकर 
श्रीराम मोन होगए। 
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उस समय महाराज दशरथ की सभा में ऋषि, मद्दषि, विद्वान्‌ 
ब्राह्मण, राजपुरुष, महारानियां (झरोखा मे), मन्त्री- महाजन, भ्रत्य 
सामन्त आदि भूतल की चिभूतियाँ तो उपस्थित थीं ही पर 
आकाश मै सिद्ध, देच, विद्याधर आदि भी राम का वह अनोखा 
भाषण उत्खुकतापूर्वक खुन रहे थे। विद्धत्ता से भरपूर उस मधुर 
वाणी के प्रभाव से सबके हृद्य मे अपार आनन्द का अनुभव हुआ 
और धन्य २ और जय जयकार के साथ पुष्प-दृष्टि होने गो । 
उल्झास समाप्त होने पर महामुनि चिइवामित्र ने प्रेमभरो मोठी 
वाणी में राम को संबोधित करते हुये कहा कि हे राघव, तुम सच 
ज्ञानियों भें श्रेष्ठ हो तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। अपनी सुम 
वुद्धि से तुमने सव अवगत कर लिया है। तुम्हारे चित्त दपण को 
थोड़ी सी सफाई मात्र की अपेक्षा है। फिर भगवान्‌ व्यासपुच 
शुक की तरह तुम भी विश्रान्ति पा सकोगे । इस प्रसंग सें राम के 
प्रश्‍न पर व्यालदेच च शुकदेच का संवाद तथा शुकदेव का राजा 
जनक फे पास जाकर उनसे संसाररूपी आडस्बर को शान्त का 
का उपाय पूछना आदि वृत्तान्त सुनाया और यह निष्कर्ष 
वताया किः , 
ज्ञातज्ञेयस्य मनसो नूतमेतद्धि लक्षणम्‌ । 
न स्वदन्ते समग्राशि भोषबुन्दानि यत्पुनः ॥ 
२-२-३ 
वासना तानबं राम मोक्ष इत्युच्यत बुधः 
पदाथ वासना दाहय बन्ध इत्यभिधीयत ॥ 
२-२-५ 
भाचा: जिसने ज्ञातव्य वस्तु को जान लिया है, उसकेमद ` 


का यही निश्चित लक्षण है कि उसको सपूर्ण भोग भले हो 
नहीँ लगते । | | 
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हे राम ! विद्वान्‌ लोग वासनाक्षय को "मोक्ष? कहते हैं, और 
विषयों में वासना की रढता को बन्ध कहते हैं अर्थात्‌ जितनी ही 
विपय वासना क्षीण होती जायेगी उतना ही संसार के वन्ध से 
छुटकारा मिलता जायेगा वासना के सक्था क्षीण होने पर 
सवतः मुक्ति हो जातो हे । 


अनन्तर विश्वामित्रजी ने महर्षि वसिष्ठ से प्रेमपूर्वक अनुरोध 
किया कि रघुकुल के गुरु होने के नाते आप ही राम को उपदेश 
दीजिये। पूर्वकाल मे ब्रह्माजी ने जो ज्ञान हम दोनों को दिया था 
उसकी याद्‌ दिलाई । नारद्‌ व्यास आदि सुनि मंडली के समर्थन 
करने पर महर्षि वसिष्ठ ने कः समर्थः समर्थोऽपि सतां छंघयितु 
चचः' अर्थात्‌ समथ होता हुआ भी सज्जन मनुष्यों के चचनों को 
उल्लंघन कोन कर सकता है । 


कहकर उन राजङुमारों का अज्ञान दुर करने का वचन देते 
हुये इस थ्रष्ठ शास्त्र का आरस्म कर दिया । 


अव विचार करने की वात यह है कि आरस्भ में सुतोक्षण का 
कहिये वा कारुण्य का कहिये मल प्रश्‍न तो कर्म करना अथवा 
कम त्याग का ही रहा। राम की चही उलझन थी। त्रन्थकार 
की इतनी लम्बी तो यह मात्र भूमिका सी ही है। इस प्रसंग 
मे आगे मी अन्य सारी अवान्तर वात और भिन्न-भिन्न विषयों 
के प्रइनांच्तर इसलिए चलते हैं कि जीवन के प्रत्येक पहलू को 
हक से समझे विना उचित निर्णय नहीं हो सकेगा। महर्षि 
वशिष्ठ को केवळ मौखिक उत्तर देना था नहीं वस्तुतत्व को अच्छी 
तरह से हृद्य में वेठा देना था । भगवान वशिष्ठ ने प्रसंगानुसार 
राम को अनेक तरह से समझाना शुरु किया । पुरुषार्थ से ही सब 
कुछ सम्भव होता है। जिसको जिस वात की लगन हो वह यदि 
ठीक से प्रयत्न करता रह और वीच भें छोड़कर न भाग जाय तो 


अपने लक्ष्य को अवद्यमेव प्राप्त करता है । पुरुषाथ का ही सब 
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तरह से महत्व है । संसार मै सारा खेल पुरुषार्थ का ही है 
इसके अनेक दृष्टान्त वताये । पूर्व में किये हुए पुरुषार्थ का ही 
नाम देव है। शाख सम्मत उचित रीति से किया हुआ पुरुषार्थ ही 
सफल होता है । उच्छास्नीय पुरुषार्थ तो अनर्थे की ही प्राप्ति 
कराता है | अतः विवेकपूर्वक पुरुषार्थ का ही आभ्य लेना चाहिये । 
देव कुछ नहीं है। 
ये समुद्योगयुत्सुज्य स्थिता देवपरायणा! । 
ते थममर्थ च कामं च नाशयन्त्यात्म विद्विषः ॥ 
२-७-३ 

अर्थः- ज्ञो लोग उद्यम का परित्याग कर देच पर निर्भर रहते 
है, वे आत्मशत्र, घमं अथ, काम और मोक्ष को विनाश करते हैं। 

वासना रूपी नदी को अशुभ माग खे हराकर शुभ साग सें 
प्रवाहित करना ही पुरुषार्थ हे । मोक्ष घाम के चार दरवाजे है । 
शम, विचार, सन्तोष एवम्‌ साधुसंगम। सदाचार की प्रशंसा । 
ज्ञान से सत्पुरुषाचरण की और सत्पुरुषाचरण से ज्ञान को बुद्धि 
होती है। दोनों का अभ्यास करना चाहिए। यह दिखाई देने 
वाला सम्पूर्ण जगत कल्पान्त मै नए होकर जो कुछ भी सत्‌ तत्व 
चच रहता है उसका नाम रूप कुछ नहीं । सिफ व्यवहार के लिए 
ऋत, आत्मा, ब्रह्म, सत्य आदि संज्ञाय कटिपत की हुई हैं। वही 
फिर अपने आपको अन्य सा भासित होकर जीव संज्ञा को प्राप्त | 
होता है वही आगे चलकर मन बनता है। उसी से इस सारे | 
जगत का प्रसार होता है। दृश्य के कारण ही दृष्टा बन्धन मै पड़ा 
है । दृश्य के दूर होने पर मुक्त हो जाता है। यहाँ पर समाधि.की 
अनुपयोगिता च जप तप ध्यान की भी अनुपादेयता की बात कहीः- 

अस्य देवाधिदेवस्य परस्य परमात्मनः । 


ज्ञानादेव परासिद्विनत्बनुष्ठान दुःखतः ॥ 
३६२ 
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अथ;- वसिष्ठज्ञी बोले कि हे वत्स ! देवो के देच इस परत्नह्म 
परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती छै, कर्मालुप्ठान से 
उत्पन्न क्लेशों से इसकी पासि कदापि नहीं हो सकती । 
इस तत्व की पासि में पुरुपाथं ही साधन है। चह पुरुषाथ 
क्या है ? लोक व शास्त्र से निचिरोध आजीविका से सन्तुष्ट रह- 
कर भोग वासना का त्याग करके विना उछिग्न हुए यथा सम्भव 
उद्योग करना पच उद्योग करना पच साधु संगम च सत्‌ शास्त्र का अभ्यास करना 
ही पुरुषार्थ है। | | 
देश मै सज्जन पुरुष जिनको साथ मानते हैं वे ही साधु और 
अध्यात्म शास्त्र हो सत्‌ शास्त्र कहे जाते है। 
राम के प्रश्‍नों के समाधान से ब्रह्म का तात्विक रूप सिन्न-९ 
युक्तियों से समझाया और कहा कि यदि तुम कुछ दिन तत्पर होकर 
सुनते रहोगे वीच मे ही उठ कर चळ न दोगे तो सारा इश्य जो 
दीघकाल से बद्धमळ होने से दीख रहा है सुग जल की तरह शान्त 
हो जायेगा। दद्य के अभाव से देखना भी खत्म होकर केवल वोध 
मात्र अवशेष रह जायेगा । फिर मण्डप आख्यान सुनाया जिसमें 
लीला की लीलामयीं ळस्वी मनोहर वार्ता के व्याज से संसार की 
उत्पत्ति स्थिति आदि सव मनोमय होने से अपने अपने संकलपा- 
चुसार ही प्रतीत होती रहती है। पेसा प्रतिपादन किया । 
इस अख्यान की विविध ज्ञानदायिनी दृश्यों को सुनकर राम 
को बहुत ही हष हुआ। आगे ककरी राक्षसी की कथा, उसकी 
आतृप्ति और तपस्या से चित्त शुद्धि की यात कही । पन्द्चोपार्यान 
मे दश भाई अपने मन के दृढ़ संकल्प से ब्रह्मा हो गये, उनकी दश 
स्रष्टियां आपस में असंलग्न रह कर अलग अलग चलती है ऐसा 
कह कर बताया कि परमाथ रूपिणो शुद्ध चित्‌ ही भावना के 
कारण जीव होकर मन होती हुईं व्यर्थं ही देहता का अनुभव 
करती है। .अतः मन. से ही पुरुषार्थ द्वारा अपने को शुभ माग 
में लगाना चाहिये | 
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' आगे प्रबल युक्तियों द्वारा तक, सांख्य, बोद्ध आदि मतों की 
चुडियों को दिखांते हुए शेष में यह सब बच्म का ही बिदर है यही 
तथ्य निष्पन्न हुआ ऐसा समझाते हैं । प्रसंगानुसार राम ने पूछाः- 


महासत्व गुणोपेता ये धीराः समदृष्टयः | 

अनिर्देश्य कलोपेता साधवस्त उदाहृताः ॥ 

३-९५-१६ 
अथः --जो अत्यन्त विशुद्ध सत्वगुण से युक्त है, दुःखदायी 
विषयों से विचलित नहीं हो सकते, राग, द्वेष. आदि से रहित हैं 
एच शब्द से जिसका निवचन नहीं हो सकता, ऐसी निरतिशय 
आनन्द रूप ब्रह्म की साक्षात्कार कळा से सम्पन्न हैं वे सन्त कहे 


गये है । 

एसे महापुरुषों द्वारा रचे हुवे शास्त्रों से ही व्यवहार ज्ञान प्राप्त 
होता है जिस पर चळ कर जन साधारण कध्याण को प्राप्त होते 
हैं। शास्त्रों में कम और कर्ता का कायं कारण भाव बतळाया है। 
कर्ता च कम हेतु व फलरूप से एक दूसरे से संसृष्ट हे । कत्ता 
से कम च कभ से कर्ता की बीज च अंकुर की तरह सृष्टि होती 
है। एसी स्थिति में बिना निमित्तभूत कम के ब्रह्म से प्राणियों की 
उत्पत्ति कैसे हो सकती है। राम की इस शंका का समाधान करते 
हुए महषि ने वताया कि सब व्यापार मानसिक है। जो जीव दे 
वही मन है और जो मन है वही कम है। इनमें भेद नहीं है। 
जैसे पुष्प और सुगन्ध अभिन्न है वेसे ही कमे ब कता भी अभिन्न 
'हे.। परमात्मा के संकदप से ही सब सिद्ध होता हे । चिचोपाण्यान 
सुनाया जहां एक व्यक्ति अपनो ही पीठ पर सुग्दर से प्रहार करता 
जाता हे ओर खुद रोते चिल्लाते भागता भी जाता है। इसी तरह 
बहुत से दृष्ट्रान्त दिये । महर्षि भुगु व काल भगवान का बड़ा हो 
रोचक तथा आंखे खोलने वाला संवाद है। राजा जनक का आत्म 
चिन्तन द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचाना कि कम करने से ही क्या 
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और न करने से ही क्या दोनों ही समान हैं तव यह शरीर क्यों 
नहीं अपने प्रकत कर्म करता रहे । ऐसी अनेक तरह की भिन्न-भिन्न 
चर्चा के वाद फिर कहा किः-- 
'बहुनाऽत्र किञ्चुक्तेन सनः कम दुमांकुर! | 
तस्मिच्छिन्ने जगच्छाखी छिन्न कम तलुभवेत्‌.॥ 
[४--४-४] 

इस विषय में वहुत कहने से क्या मतलव है, मनही कम रूपी 
वृक्षका अंकुर है। मन नष्ट होने पर भोक्ता के भोग्य भोगाकार से 
परिणित विहित और निषिद्ध कम रूप शरीर वाला जगत्‌ रूपी 
वृक्ष कट जाता हे । कम रूपी वक्त मनसे ही उत्पन्न होता है मन 
के उच्छेद से जगत के उद्गम का मल कम भी उच्छिन्न हो जाता 
हे । मन और जगत परस्पर सलग्न है पर जगत के नाश से मन 
का नाश नहीं होता । मन के नाश से दोनो का नाश हो जाता 
है। सारे ज्ञान का सार बतलाया--. 

श्र॒यर्ता ज्ञान सर्वस्वं भृत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
भोगेच्छा मात्रको वन्धस्तच्यागो मोक्ष उच्यते॥ 
४-३५-२३ 

अर्थे- ज्ञान का सववस्व सुनो और सुनकर घारण करो भोगेच्छा 
मात्र ही बन्धन है उसका त्याग ही मोक्ष कहा जाता है। 

वासना च मन पर्यायवाची है । मन ही जीव है। इसके निग्रह 
से सफलता मिळती है। वासना का व्याग ही सुख्य है। मन को 
वश करने में अभ्यास की प्रधानता बताई । बिना अभ्यास के कुछ 
सफल नहीं होता । बारम्बार विचार करते रहना जरूरी है। 
विचार से ही भोगां फे प्रति चिरति होती हे. । वासना के दो रूप 
हैं। मलिन च शुद्ध। मलिन वासना को हो आसक्ति या संग कहते 
हैं । उसी का त्याग करना है । सुद्ध वासना हषे च विषाद से रहित 
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है। उसे असंग कहा जाता है उसके द्वारा होने वाळे कर्म बन्धन 
कारी नहीं होते | अतः वासना क्षय, तत्वज्ञान प्राप्ति और मन का 
नाश इन तीनों का युगपतू--एक साथ अभ्यास करना आवदयक 
है। ओर कहा कि यह सब चिन्मात्र है इतना समझ मे येड जाय 
तो वेड़ा पार है नहीं तो यह सब कोरी बकवास ही है। 

अन्तिम निणंयः-— 


ज्ञसतिमांत्रात्‌ ऋत शुद्धात्‌ आदि मध्यान्त चजितात्‌ 


नान्यदस्तीति निशातं महाचिन्मात्र रूपिणः ॥ 
--नि्वाण प्रद उ० ४२।९ 
भावाथ-- यह अच्छी तरह निर्णीत हो चुका है कि आदि 
मध्यान्त राहत महा चतन्य स्वरूप ज्ञास मात्र (शुद्ध ज्ञान) के 
अलावा यहां और कुछ भी नहीं है । 
इस प्रकार अनेक तरह से विशद तथ्यों से पूण ज्ञान चर्चा से 
` सन्तुष्ट च प्रबुद्ध हुऐ राम ने प्रदन उठाया कि जब ज्ञानी पुरुष के 
लिये अहं ममादि सारा हर्य समह ही असद्रप हो जाता है तब 


कमा के अनुष्ष्टान से क्या शुभ होता है चेकमा के त्याग से हो 
क्या अशुभ होता है। 


इस पर महर्षि वसिष्ट ने राम से ही प्रइन किया कि पहले यह 
बताओ कि कम किसे कहते है ? कर्मा का विस्तार कैसा है ? तथा 
उसका मळ क्या है? तथा उसमें जो नाशनीय अंश है उसका 
भली भाँति नाश किस तरह होता है। 


ऊपर कम, जीव, मन, वासना संग आदि को पर्यायवाची कह 
आये है । अतः जीव का चेतन अंश तो शास्वत है । उस पर काम 
कम वासना आदि के रूप मे जो मलिनता आ गयी है चहं उसका 
नाशनीय अंश है और उसी का समल नाश करने की बात का 
उत्तर राम देते दै 


( १२ ) 


राम ने कहा, भगवान्‌ नाशनोय अंश का ठीक नाश तभी 
होता है जब उसको मल से ही उखाड़ कर फेका जाय। डाल पात 
कारने से कोई लाभ नहीं होता । अतः धीमान को चाहिए अपने 
पुण्य पाप रूप कर्मा को जड़ से ही उखाड़ करे फेक देवं । चोर 
यही सम्भव भी है। फिर श्रीचशिए के प्रइनों का उत्तर विस्तार खे 
देते इच कहा कि देह ही कमंबक्ष के रूप भें उपस्थित है जो 
संसार रुपी घने चन सै हाथ पांच आदि विचित्र ऊताओं खे वेष्टित 
जवानी बुढ़ापा आदि पत्र पुष्पों खे सज्जित च खुख दुःख रुपी 
फलों के भार से ळदा हुआ है। इसकी मोटो जड़े कसन्दियां हैं 
जिनके द्वारा रस ग्रहण करके पुष्ट होता रहता हे. । ळसन्ट्रियों के 
मळ में ज्ञानेन्द्रियां ( सुक्ष्म जड ) है जो वासना कर्म खे सार 
ग्रहण कर दुक्ष को पुष्ठि देती हैं । इसके भी मल मै सन है जिसके 
सहारे यह सव टिका हुआ है। इस मन का मूळ (बीज) जीव है 
जो चिदाभास रूप है इन सच के मळ में त्र शुद्ध चैतन्य) है 
जिसका कोई मल नहीं है वही सव का मलाधार है। 


हे सुनिवय, इस तरह यह चेतन हो सम्पूर्ण कर्मा का बींज कहा 
जाता है जिससे प्रकांड शाखाओं वाला मह विशाळ देह वृक्ष 
उद्धत होता है। यहद चेतन अपने सें ही संस्फूरित अहंभावना 
सकम भाच को प्राप्त सा हो जाता है नहीं तो यह सदा परमपद 
रूप ही है। 


इस प्रकार राम ने शरीर आदि मे अहरूपता की भावना को 
हो संसार से कमो का मूल कारण वताया। इस पर महर्षि वशिष्ठ 
ने कहा कि हे राघव ! इसलिए जब तक देह रुप उपाधि उपस्थित 
है तब तक कम का त्याग क्या च अनुष्ठान ही क्या हो सकता है 
क्योंकि चाहे प्रबुद्ध हो या अप्रबुद्ध हो देह रहते जीव का चित्त 
रहेगा ही। अतः यथाप्राप्त सव व्यवहारों को करते समय भी 
असंग, अद्वितीय, चिन्मात्र स्वरूप, में कुछ भी नहीं करता? इस 
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निष्कषं आत्मस्वभाव की स्थिति से कम शब्द की भावना उत्पन्न 
न होने पर यत्न के बिना भी कम और अकम का विकल्प छूट जाने 
खे यह कमें त्याग स्वयम्‌ ही हो जाता है। इसलिये दूसरी तरह 
से कर्म त्याग का सस्मव न होने पर जो जो केवळ अपने शरीर से 
कर्तव्यता त्याग करता है उसने कुछ भी नहीं किया यह समझना 
चाहिये । अतः जब तक शरीर है कमा का त्याग नहीं हो सकता 
अपने कमे का मल वासनात्मक मानसिक संवित ही है। उसका 
उच्छेद जव तक शरीर छै तब तक ज्ञान के बिना नहीं हो सकता 
जव शुद्ध आत्म दृष्टि के विचार से यह चिदाभास रूपा संचित 
अपने मूळ अज्ञान के साथ हट जाती है तच तत्त्व ज्ञान होने से 
इस संसार रूपी वृक्ष का अपने आप उच्छेद हो जाता है । इसके 
लिप पृथक प्रयत्न की कोई जरूरत नहीं रहती । मोक्ष भी स्वयम्‌ 
सिद्ध ही है । देखो गीता अध्याय ५/८-९। इसी उपदेश को अन्य 
,चिभिन्न युक्तियों द्वारा बारबार समझाया है। अन्त से राम को 
आरम्भ से जीवन के प्रति जो खिन्नता उत्पन्न हुईं थो वद दूर हो 
कर वे अपने प्रकत व्यवहार मै लगने को आनन्द से तत्पर हो जाते 
हैं। महाराज दशरथ की उस बहत सभा मै च आगन्तुक कवि 
महर्षि आदि सिद्ध मण्डली मे बहुत ही उल्लास च आनन्द का 
समुद्र उमड़ पड़ता है। सव महर्षि वसिष्ठ की सुक्त कठ से प्रशांसा 
करते हुप आभार मानते हैं । 


इस संवाद के सुनने से भरद्वाज मुनि का समाधान होता है। 
राजा अरिष्ठनेसी को ज्ञान प्राप्ति होती है। सुरुचि को भी उत्छ- 
कता शान्त होती है। कारुण्य की कर्मा के प्रति जो उदासीनता 
शी वह जाती रहती है। महर्षि अगस्ति की कथा. समाप्ति के पहले 
ही उनके शिष्य सुतीक्ष्ण का संसय समाप्त हो चुका था। परन्तु 
इस श्रेष्ठ ग्रन्थ फे इतने दीध्षकाल से प्रसारित होते हुए भी हम 
साधारण जनों की शंकाये ज्यों की त्यों वतमान दे । क्यों कि 





द्‌ 


( १४) 


महानुभाव जगद्गुरुओं को वाणी को हम यर्थाथ भाच से अह" 
करने मै समर्थं नहीं हो पाते । उनके कथन मळ में एक होते हु 
भी भिन्न-भिन्न घरातलों से कहे हुए होते हे । अतः हमारी छोर 
बुद्धि मे उनका सामंजस्य नहीं हो पाता और चह और भी अधिः 
उलझन मे पड़ जाती है। मेरी तुच्छ समझ तो पेसी है कि योर 
वासिष्ठ के मनन से यह उलझन मिठ सकती हे । उक्त ग्रन्थ: 
पठन से मैने जैसा कुछ समझा कहने का प्रयास किया है। अन 
में अपनो नासमझी और औओद्धत्य के ढिये क्षमा चाहता हूँ। 


चयनका 
नवंदाप्रसाद लाठ 


श्रोगणेशाय नमः 


योगवासिष्ठसार 


अथ वेराग्यप्रकरणम 

यतः सवाशि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च | 
यत्रंवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः ॥१।१।१॥ 
जिस अद्वितीय परमाथ सत्य वस्तु की सत्ता ( अस्तित्व) 
$ समस्त भूत उत्पन्न होते हैं एवं जिसकी सत्ता में स्थित हैं 
गैर अन्त में जिस सत्ता में ही लीन हो जाते हैं, एवंभूत समस्त 
“५णियों के श्रात्मस्वरूप सत्यात्मा=परमात्मा को नमस्कार हे । 

नमस्कारस्वरूप मंगलाचरण से “यतो चा इमानि 
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रत्यभियस्ति 
तदन्नह्म” इस मन्त्र से प्रतिपादित परमात्मा के तटस्थ लक्षण 
का वणन किया गया । 

ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदश्यभूः । 

कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात्तस्मे ज्ञप्त्यात्मने नमः ॥१।१।२॥ 

जिस परमात्मा से ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, द्रष्टा-दशंन-दृश्य, 
$.ता-हेतु और क्रिया--ये सब व्यावहारिक पदार्थ प्रकट होते 
:. उस ज्ञानरूप से स्थित प्रत्यगात्मा को नमस्कार है । 

प्रथम श्लोक में प्रतिभान्ति इस पद से सत्यस्वरूप चिदेक- 
' रस तत्मदवाच्य परमात्मा का वणन करके उसी को द्वितीय 
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श्लोक से त्वंपदवाच्य जीव रूप में ग्रत्यगात्म रूप से नमस्कार 
किया गया है! 

इसका भाव यह है कि तत्पदवाच्य ईश्वर और त्वंपद- 
वाच्य जीव को भागत्याग-लक्षणा से श्रभेद-प्रतिपादन द्वारा 
ब्रह्मात्मेकत्वरूप विषय का प्रतिपादन किया गया है। इसी से 
विषय, अधिकारी, सम्बन्ध और प्रयोजन रूप अनुबन्धचतृष्टय 
का भी वर्णन जानना चाहिये । | 

स्फुरन्ति सीकरा यस्मादानन्दस्याउम्परेज्वनौ । 

सर्वेपां जीवनं तस्मे अह्मानस्दात्मने नमः ॥१। १।३॥ 

जिस आनन्द से स्वर्ग और पृथ्वी में समस्त चेतनाचेतन 
जीवों में ग्रानन्द-कणों का अनुभव होता है, उस परम 
उरुषार्थभूत ब्रह्मानन्द को नमस्कार है । 

सुतीच्णो ब्राह्मणः कश्चित्‌ संशयाकृष्टमानस; | 

अगस्तेराश्रमं गत्वा पुनि पप्रच्छ सादरस्‌ ॥१।१।४॥ 

सुतीक्ष्ण नाम के ब्राह्मण का हृदय अनेक प्रकार के संदेहों 
से खिच गया और उसने अगस्त मुनि के भ्राश्रम में जाकर 
आदरपूर्वक प्रश्‍न किया ॥४॥ 

मोचस्य कारणं कर्म ज्ञानं बा मोक्षसाधनम्‌ । 

उभर्य बा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम्‌ ।। १।१।६।। 


ड मोक्ष-प्राप्ति का साधन कर्म है अथवा ज्ञान, अ्रथवा दोनों 
इसमें एक पक्ष निश्चय करके कहिये | 





३ योगवासिष्ठसारे 


अगस्तिरुचाच 
उभाभ्यामेव पच्ताभ्यां यथा खे पद्चिशां गतिः | 


तथेव ज्ञानकमभ्यां जायते परमं पदम्‌ ॥१॥१॥७॥ | 


जैसे पक्षी दो परों-पखों से आकाश में उड़ते हैं वैसे 


ही ज्ञान और कमं दोनों से परम पद की प्राप्ति होती है ॥७॥ | 
इसी प्रश्‍न का महर्षि वाल्मीकि ने परमात्मा को नमस्कार | 


करके भरद्वाज से इस प्रकार से उत्तर दिया 
अङ्ग बद्धो विगुक्तः स्यामिति यस्यास्ति निश्चयः | 


नात्यन्तमज्ञो नो तज्ज्ञः सोऽस्मिव्डास्त्रेऽ धिकारवान्‌ | १।२।२॥ | 
जो अत्यन्त श्रज्ञानी नहीं है ग्रौर अत्यन्त ज्ञानी भी नहीं 


है, किन्तु 'मैं इस संसाररूप कारागार में बद्ध हूँ इससे मुझे 
छुटना चाहिये” ऐसा विवेक करनेवाला इस मोक्ष-शाक्ष का 
अधिकारी हे । 


इस प्रकार अधिकारो का वर्णन करके भारद्वाज 
मुनि से संक्षेप में मुक्ति का लक्षण और स्वरूप दिखलाते हुए 
वाल्मीकि ने कहा-- 
श्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याऽऽक्काशवर्शवत्‌ । 
अपुनःस्मरणं मन्ये साधो विस्मरणं वरम्‌ ।॥१।३।२॥ 
हे भरद्वाज ! जैसे भ्रमवश रूपरहित आकाश में नील 
वणं का आभास होता है, उसी प्रकार श्रज्ञानवश 
ब्रह्म में जगत्‌ का श्रम होता है । श्राकाश. में वर्णो के समान 
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ब्रह्म में विद्या से कल्पित संसार का विद्या के द्वारा विस्मरण 

हो जाना यही मुक्ति. का लक्षण है । 

 इश्यात्यन्ताभाववोधं बिना तन्नानुभूयते । 
कदाचिरफेनचिन्नाम स्वधोधोऽन्विष्यतामतः ।॥।१।३।३।। 


दृश्य जगत्‌ के श्रत्यन्ताभाव का ज्ञान जब तक नहीं 
होता श्रर्थात्‌ “समस्त विश्वप्रप्रञ्च अ्रविद्या से कल्पित है, 
ग्रतः मिथ्या है” यह ज्ञान दृढ़ नहीं होता, तब तक कोई भी 
किसी प्रकार से भी मुक्ति का लक्षश ग्रौर स्वरूप जानने में 
समर्थ नहीं होता है तथा समस्त जगत्‌ के अधिष्ठान रूप 
प्रत्यगभिन्न आत्मा का जब तक दृढ़ बोध नहीं होता तब तक 
दृश्य प्रपञ्च का बोध नहीं होता । 


अशेपेण परित्यागे वासनानां य उत्तम: | 
मोक्ष इत्युच्यते ब्रह्मम्‌ स एव विमलक्रमः ।।१।३।८।। 
हे ब्रह्मन्‌ ! ग्रशेज वासनाग्रों का त्याग करना ही उत्तम 
मोक्ष कहलाता है। यह मोक्ष भ्रविद्यारूप मल से रहित ज्ञानी 
ही प्राप्त कर सकता है । | 


चीशायां वासनायां तु चेतो गलति सत्वरम्‌। , 
चीगायां शीतसंतत्यां ब्रह्मन्‌ हिमकरो यथा ॥१। ३।६॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण स्वतः नप 


हो जाते हैं, वैसे ही वासना के नष्ट होने पर संसार का कारण 
चित्त ग्रपने आप नष्ट हो जाता है । 
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'अयं वासनया देहो ध्रियते भूतपञ्जरः | 
तचुनान्तनिविष्टेन ग्रुक्तौघस्तन्तुना यथा ॥१।३। १०॥ 
जैसे पतले तंथा श्रन्तःप्विष्ट धागे में गुथा हुआ मोतियों 


का समूह टिका रहता है, वैसे ही पंचभूतों से बना हुआ 


शरीर सूक्ष्म वासना से ही स्थिर ( टिका ) है। 


वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा | 
मलिना जन्मनो हेतुः शुद्धा जन्मविनाशिनी ॥१।३।११॥ 


` वासना दो प्रकार की है शुद्ध और मलिन, मलिन जन्म | 
का कारण है, और शुद्ध वासना जन्म-मरण से छुटाने ' 


वाली है। 
अज्ञानसुघनाकारा घनाइङ्कारशालिनी | 
पुनजेन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुघैः ॥१।३।१२॥। 
ज्ञानरूपी घनाकारता से जीव भ्रहं अहं करता है। 
इसीलिए मलिन वासना ही पुनजंन्म का कारण है । ऐसा 
पंडितजन कहते हें । 
पुनजन्माङ्कुरं त्यक्त्वा स्थित्वा संसृष्टबीजबत्‌ । 
देहाथ ध्रियते ज्ञातज्ञेयशुद्ध ति चोच्यते ॥१।३।१३॥ 
पुनर्जन्म का कारण ग्रविद्यारूप वासना के नष्ठ होने पर 


प्रारब्ध से यह. शरीरः टिका रहता है। जैसे भूने हुए बीजसे 


अंकुर नहीं ज़मते उसी तरह अविद्यारूप वासना के दूर होने 
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पर देह धारण मात्र रहता है। इस श्रवस्था को ज्ञातज्ञेयशुद्धा' 
कहा जाता है । | 
अपुनजन्सकरणी जौवन्युक्तपु देहिषु । 
बासना बिद्यते शुद्धा देहे चक्र इव भ्रमः ॥१।३।१४॥ 
जीवन्मुक्त पुरुषों के शरीर में पुनर्जन्म को रोकनेवाली 
शुद्धा वासना रहती है । जेसे चक्र वेग से घूमता है उसी प्रकार 
प्रारब्धवशात्‌ जीवन्मुक्त का शरीर घूमता है । 
ये शुद्धवासना भूयो न जन्मानर्थभाजनम्‌ । 
ज्ञातज्ञ यास्त उच्यन्ते जीवन्युक्ता महाधिय: ॥१।३।१५। 
जो शुद्ध वासनावाले हैं वे पुनः जन्म-मरणरूपी भ्रनथं में 
नहीं पड़ते; ऐसे जीवन्मुक्त महाबुद्धिमान्‌ 'ज्ञातज्ञेय' कहे जाते हें । 
श्रीराम उवाच 
किं नामेदं बत सुखं येयं संसार संन्ततिः । 
जायते म्रियते लोको म्रियते जननाय च | १।१२।७।| 
इस संसार की परम्परा में सुख नाम की क्या वस्तु 
है जिसके लिए लोग जन्मते और मरते हें तथा पुनजंच्म 
लेने के लिए मरते हैं । 
अस्थिराः सर्वे एवेमे सचराचरचेष्टिताः । 
आपदा पतयः पापा भाषा विभवभूमयः ॥१। १२।१०८॥। 
जितने चराचर प्राणी हैं । ( चेष्टा करनेवाले चर और 
चेष्टारहित अ्रचर कहे जाते हैं ) सभी अस्थिर हे । पाप ही 
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आपत्ति के पोषक है । जितने ऐश्वर्य हैं वे सब आपत्ति के | 
स्थान हैं । ु | 
न केनचिच्च विक्रीता विक्रोता इव स स्थिता! । 
वत मूढा; वयं सर्वं जानाना अपि शाम्बरम्‌ ।।१।१२।१२॥। | 
किसी से हम लोग बेचे नहीं गये हें, किन्तु बेचे हुए | 
के समान परवश होकर स्थित हें । खेद है कि हम लोग 
माया को जानते हुए भी उससे बचने में मूढ़ हैं । 
न श्रीः सुखाय भगवन्‌ दुःखायेव हि वद्ध ते | 
गुप्ता विनाशनं धे सूतिं विषलता यथा ॥१।१३।१० ॥ 
हे भगवन्‌ ! सम्पत्ति की वृद्धि दुःख का हो कारण होती 
है सुख के लिए नहीं । जैसे रक्षा की हुई विषलता मृत्यु का 
कारण होती है, वैसे ही यह रक्षित होने पर भी मृत्यु का 
कारण होती है। 
श्रौमानजननिन्द्यश्च शूरश्चाप्यविकत्थनः । 
समदृष्टिः प्रभुश्चैव दुलेमाः पुरुषास्त्रयः ॥१॥१३1११॥ 
ये तोनों प्रकार के पुरुष दुलंभ हैं। जो श्रीमान्‌ हो 
किन्तु निन्द्य न हो, शूर हो किन्तु आत्मश्लाघी न हो, स्वामी 
हो किन्तु सबको समानरूप से देखे । 
मनोरमा कर्षति चित्तवृत्ति कदथसाच्या चणमङ्गुरा च | | 
व्याल्लावलीगात्र विवृत्तदेहा श्वश्रोत्यिता पृष्पलतेव लक्ष्मीः ॥१९॥ | 


लक्ष्मी मनोहर है, चित्त को आकषंण करती है, साहस | 
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से प्राप्त होती हैं, बिजलो के समान क्षणभर में नष्ट हो 
जातो हैं और सपो से लिपटी हुई गड्ढे में उत्पन्न पुष्पलता 
के समान हें । 
आयुः पल्लवकोणाग्रलस्बाम्बुकण भङ्गरम्‌ । 
उन्मत्तमिव संत्यज्य यात्यकाण्डे शरीरक्षम्‌ ॥१।१४।१॥ 
जोव को आयु परो के कोण में लटके हुए जल-कण के 
सदृश भ्रस्थिर है, जो उन्मत्त पुरुष के समान ग्रसमय में ही 
॥रीर को छोड़ कर चली जाती है । 
तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपच्चिणः | 
स जीवति मनो यस्य मननेन न जीवति ॥१।१४।१॥ 
संसार में वृक्ष भी जीते हैं और मृग-पक्षी भी जीते हैं, 
किन्तु जीना उसी का सफल होता है जिसका मन तत्त्वज्ञान 
के मनन में लगा रहता है। 
जातास्त एव जगति जन्तवः साधुजीविता; । 
3 ये पुनः नेह जायन्ते शेषा जरठगर्दभा:॥ १।१४।१॥। 
` संसार में उन जीवों का ही उत्पन्न होना सफल हें श्रौर 
उनका ही साधु जीवन है जो पुनजंन्म नहीं लेते । शेष 
रोग तो पुराने गधे हैं । 
भारोऽविवेकिनः शास्त्र' भारो ज्ञानं च रागिणः | 
अशान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः ॥१।१४।१३॥ 


देह में श्रात्मबुद्धि करनेवाले अविवेकियों के लिए 
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शास्त्रज्ञान भार हैं, विषयानुरागी के लिए तत्वज्ञान भार 
है, अशान्त पुरुष के लिए मन भार है और भ्रनात्मज्ञ के 
लिए देह भार है। 
अहङ्कारवशादापदहङ्काराद्‌ दुराधयः | 
अदङ्कारवशादीहा त्वहङ्कारो ममामयः ।।१।१४।३।। 


म्रहङ्कार से ही अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट होते 
हैं, भ्रहङ्कार से ही मानसिक क्लेश होते हैं, ग्रहङ्कार से ही 
नाना प्रकार की चेष्टाएं होती हैं ग्रौर अहङ्कार ही मेरा 
भयङ्कर रोग है। 

चेतश्चञ्चलया वृत्त्या चिन्ता निचयचज्चुरम । 

शतिं बघ्नाति नैकत्र पञ्जरे केसरी यथा ॥१।१६।१०॥ 

पिजरें में बँधा हुआ सिह जैसे एकत्र स्थिर नहीं रहता 
है, वैसे हो नाना प्रकार की चिन्ताम्रों से अति चञ्चल 
वृत्तिवाला मन घैय को नहीं प्राप्त होता है । 

चेतः पतति कार्येषु बिहः स्वामिषेष्बिव | 

चणेन विरतिं याति बालः क्रीडनकादिब ।॥१।१६।२२॥ 


जैसे पक्षी मांस के लिए दौड़ते हैं, वैसे ही मन अपने 
विषयों में दौड़ता है और विषयों को प्राप्त कर क्षणभर 
में वैसे ही विरत हो जाता हे- जैसे लड़के खिलौने के प्रति 
लालायित रहते हैं और प्राप्त होने पर छोड देते हैं । 
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चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्‌ सति जगत्त्रयम्‌ । 
तस्मिन्वीणे जगत्बीणं तत्विकित्स्यं प्रयत्नः ॥१। १६।२५॥। 
सब पदार्थो को चाहनेवाला मन ही है। मन के रहने 
पर तीनों लोक हैं। मन के लय होने से जगत्‌ क्षीण हो 
जाता है। इसीलिए यत्नपृवंक मन की चिकित्सा ( निरोध ) 
करना चाहिए । 
झटिला कोमलस्पर्शा विपवेषम्यशंसिनी | 
दशत्यपि मनाक्‌ स्पृष्टा तृष्णा कृष्णेव भोगिनी ॥ १।१७।१७॥। 
तृष्णा अत्यन्त कुटिला है । उसका स्पर्श ग्रत्यन्त कोमल 
होता हे, वैषम्य-विष से युक्त है । थोड़ा स्पशं होते ही काली 
सपिणी के समान डँस लेती है अर्थात्‌ मोह में डाल देती है। 


जरा ङुसुमितारुहा पातोत्पातफलावलिः | 
संसारअङ्गले दीर्घं तृष्णा विषलता तता ॥१। १७।२४॥ 


संसाररूपी विशाल जङ्गल में तृष्णारूपी विषलता फैली 
है, उसमें जरा-मरण आदि पुष्प खिले हैं ग्रौर वह उत्पात- 
रूपी फलों से युक्त है अर्थात्‌ सारा उत्पात तृष्णा से ही 
होता है । | 

चणमायाति पातालं क्षणं याति नभस्तलम्‌ । 

क्षणं भ्रमति दिक्कुञ्जे तृष्णा हत्पञ्भषट्‌पदी ॥ १।१७।३१॥। 

हृदयरूपी कमल में भ्रमरी के समान रहनेवाली तृष्णा 
क्षणभर में पाताल चली जाती है, क्षणभर में आकाश में 
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जाती है और क्षणभर में दिशारूपी कुज्ञो में घूमने लगती है। 
सवसंसारदोषाणां तृष्णैका दीधेदु;खदा । 
अन्त/पुरस्थमाप॑ या योजयत्यतिसकट ॥१।१७।३ २॥ 
संसार में जितने भी दोष हैं उनमें एक तृष्णा ही 
महान्‌ दु:ख देनेवाली है। जो श्रन्त:पुर में रहनेवाले को भी 
भयङ्कर संकट में डाल देती है । 
एकैव सवंभुवनान्तरलब्धलच्ष्या 
दुलेक्यतामुपगतैव॒ वपुःस्थितेव । 
तृष्णा स्थिता जगति चञ्चल्वत्री चिमाले 
चीरोदकाम्बुतरले मधुरेव शक्तिः ।।१।१७।५२।। 


अकेले ही जिसने समस्तजगत्‌ को लक्ष्य . बनाया है 
भर देह में रहते हुए भी जो दुलंक्ष्य है अर्थात्‌ जिसे कोई देख 
नहीं पाता, वह तृष्णा जगत्‌ में वैसे हो स्थित है--जेसे चञ्चल 
लहरियों की मालावाले क्षीर उदक और अम्बु से तरल जल 
में मधुर शक्ति। ग्रभिप्राय यह है कि जैसे जल में 


रहनेवाली एक ही मधुर शक्ति क्षीर, उदक, म्बु, | 


अनेक शब्द और अ्रथो से तिक्त, लवण, कटु, कषाय 
आदि भेदों में रसना से गृहीत होती है । उसी प्रकार एक ही 
तृष्णा इस शरीर में रहती हुई नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों 
को चाहतो हुई व्यवहार में दुलंक्य-सी प्रतीत होती है । यही 
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एण्णा आशा काम लोभ आदि स्वरूप धारण करती रहती है। 
कि भिया किं च राज्येन किं कायेन किमी हवते: । 
दिनै; कतिपयैरेव काल! सर्वः निक्रन्तति ॥ १।१८।३७॥। 


श्री-राजलक्ष्मी से क्या, राज्य से क्या, शरीर से भी क्या, 
और नाना प्रकार के मनोरथों से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि 
थोड़े ही दिनों में काल सबको नष्ट कर देता है। श्रत: नाशवान्‌ 
पदार्थो से क्या प्रयोजन है। 
दिनेः कतिपयैरेव निर्भराम्बुकणो यथा | 
पठत्ययमयत्नेन जरठः कायपश्लवः ।॥१।१८।५८॥। 
कुछ दिन में यह पुराना शरोररूपी पल्लव भरने के जल- 
कणों के समान अपने श्राप बिना यल के गिर पड़ेगा ग्रर्थात्‌ 
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 
शश गुरुतो भीतिः माइत; पितृतस्तथा | 
जनतो य्येष्ठवा।लाच्च शेशवं भयमन्द्रस्‌ ॥ १।१६।३०॥ 
बाल्यावस्था में गुरु से, माता से, पिता से और अन्य 
बड़े जनों से भय बना रहता है। अतः शेशवावस्था को भय 
का मन्दिर कहा जाता है। | 
आपातसात्ररमणं सदभावरहितान्तरस । 
वश्यास्रीसंगमग्रर्यं यौवन मे न रोचते ॥१।२०।१३॥। 
यह यौवन वेश्या के समागम के सदृश ग्रापातमात्र 


१३ योगवासिष्ठसारे 
रमणीय और सदभाव से रहित होने के कारण मुभे 
रुचता नहीं है । 
कान्तावियोगजातेन हृदि दुःस्पर्शवहिना । 
यौवने दह्यते जन्तुस्तर्दावाग्निना यथा ॥१।२०।१७॥ 
जैसे वनासि से वृक्ष जलता है वैसे ही युवावस्था में 
हृदय में रहने से जिसका स्पशं नहीं होता उस प्रियतमा के 
वियोग से जन्य शोकरूपी ग्रसि से जीव जलता है । 
यदा यदा परां कोटिमध्यारोहाते यौवनम्‌ | 
वन्ति सज्वरा; कामास्तदा नाशाय केवलम्‌ ।१।२०।३६।। 
जैसे-जैसे युवावस्था चरम सीमा को प्राप्त होती है वैसे- 
वैसे केवल विनाश करनेवाली सन्तापयुक्त कामनाएं भी बढ़ती 
रहती हैं । | 
विनयभूषितमायंजनास्पद करुणयोज्ज्वलमावलितं गुणैः | 
इह हि दुलेभमङ्ग सुयौधनं जगति काननमम्बरगं यथा।१३३।। 
हे ब्रह्मन्‌ ! जैसे आकाश में कानन ( वन ) दुलभ है 
वैसे ही इस जगत्‌ में विनययुक्त दया से परिपूर्ण, शम-दमादि 
( साधन ) गुणों के सहित, आर्यजनों से मान्य उत्तम यौवन 
दुलभ है । 
आपातरमणीयत्व॑ कल्प्यते केवलं स्रियाः । 
मन्ये तदपि नास्त्यत्र मुने मोहेककारणम ॥१२१८॥ 
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हे मुनिजी ! जो खियों में आपात रमणीयता की 
कल्पना है, वह ग्रविचार से केवल मोह के ही कारण है। 
मैं तो नारी में रमणीयता का लेशमात्र भी नहीं देखता हूँ । 
णलनालानसंलीना रुने मानवदन्तिनः । 
अवोध॑ नाधिगच्छन्ति दहैरपि शमाझूशे: ॥ १२०1१ ०॥ 
हे मुने ! ख्रीरूपी श्रालान से बँधा हुआ मानवरूपो मतबाला 
हाथी शमदमादिरूप दृढ अंकुश से भी प्रबोध ( विवेक ) को 
प्राप्त नहीं हाता अर्थात्‌ खियों के बन्धन से नहीं छूटता है । 
नानारसवती चित्रा भोगभूमिरियं पुने | 
स्त्रियमाश्रित्य संयाता परामिइ हि सं स्थितिम्‌ ॥१।२१।२२॥ 
हे मुने ! विविध प्रकार के रसों से पूर्ण भोग की विचित्र- 
भूमि यह पृथ्वी ख्नियों के ही सहारे दृढ़ स्थित है । 
शोच्यतां परमां याति तरुणस्तरुणीपर: | 
निबद्ध: करणीलोलो विन्ष्यखाते यथा गजः ॥१॥२१।३४॥ 
हे मुने जेसे हथिनी के लोभ में पड़ा हुआ हाथी विन्ध्यवन 
के गढ्ढे में गिर जाता है, वैसे ही तरुणी के पीछे तरुण (युवा) 
पुरुष भी परम शोचनीय भ्रवस्था को प्राप्त होता है । 
यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निः्रीकस्य क्क भोगभूः | 
खियं त्यक्त्वा जगत्य} ज" च्यक? सुखं भवेत्‌ ॥१।२१।३५॥ 
हे मुने | जिसके स्री है उसी को भोग की इच्छा होती 


प. ` —- 


त सा सी सास...) २ 
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जिसके स्त्री नहीं है उसको भोग को इच्छा कहाँ है । 
स्त्री को जिसने त्याग दिया, उसने सारे भोगों को त्याग 
दिया और वह समस्त भोगों को त्याग कर के सुखी हो जाता है । 
अपर्याप्त हि बालत्वं बल्लात्‌ पिति यौअनम्‌ | 
यौवन च जरा पश्चात्‌ पश्य कर्कशर्ता मिथः ॥१।२२। १॥ 
जेसे बाल्यावस्था में खेलकूद पूरा नहीं होता, बलात्‌ 
युवावस्था आ जाती है, वेसे ही युबावस्था में भी भोग प्रे 
नहीं हो पाते, बलात्‌ वृद्धावस्था ग्रा जाती है। परस्पर में 
इसको इस ककंशता ( लूटपाट ) को तो देखो । 
शिथिलं . दोणासर्वाङ्ग जराजीणंकलेवरम्‌ । 
समं पश्यति कामिन्यः पुरुपं करभ यथा || १।२२।४।॥ 
जिनके अङ्ग शिथिल हो गये हैं, सर्वाङ्ग छिन्त-भिन्न 
हो गये हैं और जरा से जिनका शरीर जीण हो गया है, 
ऐसे पुरुष को कामिनी स्त्रियाँ उँट के समान देखती हें । 


दासा! पुत्राः स्त्रियश्चैव वान्धवः ५ सुहृदस्तथा । 
हान्त उन्मत्तकमिव नरं वाद्ध ककस्पितस्‌ ।।१।२२।६॥ 
वृद्धावस्था से काँपते हुए मनुष्य को दास, पुत्र, स्त्रियां, 
बन्धु-बान्धव और सुहृद उन्मत्त के समान हँसते हैं । 
कथ करा मे क्रिमिव स्वादु स्यात्‌ भोजन जनात्‌ । 
इत्यजस्न जरा चैषा चेतो दइति वाद्व के ॥१।२२।११॥ 
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अपने जनों ( सगे सम्बन्धियों ) से कैसे कब कुछ स्वादिष्ट 
भोजन मिल जाय यह इसरी ही चिन्तारूपी जरा वृद्धावस्था 
में चित्त को निरन्तर जलाती रहती हे । 
जरा कपूर देहकपूरपादपम्‌ | 
सुने मरणमातङ्गो नूनपुद्धरति क्षणात । १।२२।२8॥ 
| जेसे कपुर को उत्पन्न करने वाले केले के वृक्ष 
को हाथी उखांड़ कर क्षण भर में फंक देता है, उसी प्रकार 
हे मुने ! वृद्धावस्थारूपी कपुर से उज्ज्वल देह को मृत्यु रूपी 
. हाथी क्षण भर में उखाड़ कर फेंक देता है । 
ये रम्या ये शुभारम्भा सुमेरुशुरवोऽपि थे | 
कालेन विनिगीर्णास्ते गरुडेनेव पन्नगाः ॥ १।२३।8॥। 
जो अत्यन्त रम्य हैं एवं जो पुण्यात्मा हें ग्रौर जो 
है पर्वत के समान गौरवान्वित हैं, काल उनको भो 
वैसे ही निगल जाता है जसे साँप को गरुड । 
निद्यः कठिनः करः ककशः कृपणोऽधमः । 
न तदस्ति यदद्यापि न कालो निगिरत्ययम्‌ ॥१।२३॥६॥ 
जो अत्यन्त निर्दय है, कठिन एवं क्रर है तथा जो कर्करा 
जो कृपण है, उनको भी काल निगल जाता है । आजतक 
ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी गयी जिसको काल ने न निगला हो । 
कालोऽयं भूतमशकः घुघुमानां म्रपातिनाम्‌ | 
ब्रह्माण्डोदुम्परोघानां रहेतुपादपतां गतः ।।१।२३।२७॥। 
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यह काल ही घुम घूँम शब्द करने वाले मच्छर के समान 
प्राणी एवं अत्यन्त शीघ्र गिरने वाले ब्रह्माएड रूपी गूलर के 
वृक्ष क समान है । | 
क्रियामात्राइते यस्य स्वपरिरपन्दरूपिणः | 
नाऽन्यदालक्यते रूपं न कमं न समी हितम्‌ ।॥ १।२५।२॥ 
तेनेऽयमखिला मृतसन्ततिः परिपेलवा । 
तापेन हिममालेश्र नीता विधुरतां सृशम्‌ ॥१।२५।३।। 


परिस्पन्द स्वरूप जो यह काल है जिसका क्रियामात्र 
से भिन्न कोई रूप लक्षित नहीं होता, न कोई दूसरी चेष्टा 
दिखाई देती है । वहीं इन सब प्राणियों को नष्ट करता रहता 
है। जैसे सूर्य का प्रखर ताप बफ को पिघलाकर नष्ट 
करता है । भ्रर्थात्‌ समस्त ग्रन्थो का मूल यह कमं ही है । 


नृत्यतो हि 'कुतान्तस्य' नितान्तमिव रागिणः ।' 
नित्यं 'नियतिकान्तायां' मुने 'परमकामिता! ॥ १।२५।३॥ 
हे मुने संसार, में अत्यन्त रागी की भाँति नृत्य करते 
हुए इस कृतान्त (काल) की नियति रूपी कान्ता (भार्या) में 
अत्यन्त राग है । ग्रतः कर्मों का फल ग्रवश्य देता है । 
भूयः करोति सुवनानि चनान्तराणि, 
लोकान्तराशि जनजालककरपनां च । 
अचारचारकलनामचलां चलां च, 
पङ्कादथाञ्भेकजजनो रचनामखिन्नः ॥१।२५।३२॥ 
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जैसे लड़के ' प्रसन्नता पूवंक एवं आलस रहित होकर 
पच्छ:-(गीली मिट्टी) से नाना प्रकार के खिलौने बनाकर उसको 
थोड़ी देर में नष्ट कर देते और पुनः बनाते हैं। वैसे ही यह 
- काल भी भुवनों को, बनों को, असंख्य जीवों को और उनके 
सुन्दर आचार-बिचारों को बार-बार रचना करता रहता है 
और नष्ट करता रहता है । . 


विक्रीता इब तिष्ठाम पते दैवादिभि्यम्‌ । 

सुने प्रपश्चरचनेः गुग्घाः वनसूगा इव ॥१।२६।२॥ 

हे मुने हम लोग दैव ( जन्मान्तर के कर्मों ) से रचित 
प्रपञ्चो से मधुर शब्दों से हरिण की भाँति मोहित होकर 
विक्रीत ( बिके जैसे ) हो गये हैं । 


शत्रवश्चेन्द्रियाणयेव सत्यं यातमसत्यताम्‌ । 
्रहरत्थात्मनेवाऽऽत्मा मनसैव मनो रिपुः ।।१।१।२६।११॥ 
इन्द्रियाँ हो ग्रपनी शत्रु हैं। इसी से सत्य ज्ञान स्वरूप 
र्म असत्य के समान प्रतीत होता है। मन ही मन का 
शत्रु है जो अपने ग्रापको ही प्रहार करता रहता है । 

श्र्थात्‌ मन द्वारा संसार के विषय का चिन्तन करना 


हो श्रपने स्वरूप का भुलाना है । यही मन से आत्मा पर 
प्रहार करना हे । ` 
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` .. धीरताऽधीरतामेति पातोत्पातपरो जनः । 
सुलमो दुजेनाश्लेषो दुर्लभ! सत्समागमः ॥ १।२६।२१॥ 
आगमापायिनो भावा भावना भववन्धनी | 
नीयते केवलं क्काऽपि नित्यं भूतपरम्परा ॥१।२६|२२॥ 
` धोरता अधीरता को प्राप्त हो जाती है। जो जीव है 
पातोत्पात ( ऊपर और नीचे देवादि अ्रथवा तियंग्‌ आदि 
योनियों ) में ही आने जाने में लगा हे । दुजनों का सङ्ग 
सुलभ है और सत्समागम दुर्लभ है । सब पदार्थ आगमापायी 
(उत्पत्ति विनाश वाले) हैं। वासना हो संसार में बाँधने वाली 
है। यह काल समस्त भूतों (प्राणियों) को न जाने कहाँ 
ले जायगा । : 


अद्योत्सवोःयसृतुरेष तथेह यात्रा, 
ते बन्धवः सुखमिदं सविशेषभोगम्‌ । 

इत्थं युधेव कलयन्‌ सुबिकल्पजाल- 
मालोलपेलवमतिगलतीह लोकः ॥६।२६।४६॥ 


इस संसार में जो जीव है वे 'ग्राज उत्सव है, म्राज 
सुन्दर ऋतु है, सुहावना समय है, आज सुन्दर यात्रा हो 
सकती है, यह हमारे सब बन्धु (भाई) है, ये सव बड़े सुखी 
सम्पन्न हैं भ्रर्थात्‌ भोग विशिष्ट साधनों से युक्त है” इस प्रकार 
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का संकल्प विकल्प करते हुए व्यथे ही नष्ट होते हैं। इसमें कोई 
सुख नहीं हे । | 

घाल्ये गते कल्पितकेलिलोले । 

मनोमृगे दारदरीषु जोश । 

शरीरके जजरताँ प्रायते | 

विद्यते केवलमेव लोकः ॥१।२७२॥ 


बाल्यावस्था तो नाना प्रकार के कल्पित खेलों में बीत 
जाती हे । यौवन रूपी मनोमृग स्त्रीरूपी गुफा में जीणं हो जाता 
हैं । वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो जाता हे । ये संसारी 
जीव केवल दुःख ही दुःख भोगते हैं। कहीं शान्ति का श्लेष 
नहीं हे । 
तृष्णानदी सारतरप्रवाह- | 
ग्रस्ताखिलाऽनन्तपदार्थंजाताः | 


तटस्थसन्तोषसुवचमूल- 
निकापदक्षा वहतीह लोके ।।१।२७।५॥ 





यह तृष्णा रूपी नदी निरन्तर अपने प्रबल वेग से बहती 
हुई संसार के श्रनन्त पदार्थों को निगलती रहती हे । एवं 
सन्तोषरूपी तट के वृक्षों के मूल को उखाडने में बडी 
चतुरा हूँ । बै 
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अर्थात्‌ अनन्त पदार्थों के. प्राप्त होने पर भी तृष्णा तृप्त 
नहीं होती हे । | 
तृष्णालताकाननचागिणोज्मी 
शाखाशतं काममहीरुहेषु । 
परिभ्रमन्तः क्षपयन्ति कालम्‌ 
मनोसृगाणां फलमाप्नुबन्ति ।। १।२७।७॥ 


तृष्शारूपी लता के वनमें विचरने वाले कामरूपी विशाल- 
वृक्ष की अनन्त शाखाओं पर घूमते हुए काल विताते हें । यह 
मनरूपी बन्दर फल की इच्छा से उस वृक्ष पर निरन्तर भ्रमण 
करता रहता हे । किन्तु कुछ फल नहीं प्राप्त करता हे। 


तरन्ति मातङ्गघटातरङ्गम्‌, 
रणाम्बुधि ये माय ते न शूरा! | 
श्रास्त एव मनस्तरङ्गम्‌, 
देहेन्द्रियाम्बोधिमिमं तरन्ति ॥१।२७।३॥ 
जो लोग हॉथी के समूहुरूपी तरङ्ग वाले रणरूपी समद्र 
में तैरते हैं वे मेरी दृष्टि में शुर नहीं हैं किन्तु मनरूपी तरङ्ग- 
वाले देह-इर्द्रियरूपी समुद्र में (विवेक वैराग्य आदि से) जो 
तैरते है वे ही शूर है। 
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कोत्या जगदिककृहरं प्रतापैः, ` ` 
श्रिया गृहं सरश्बलेन लक्ष्मीम्‌ । 
ये पूरयन्त्यक्षतघेयंत्रन्ा, 
न ते जगत्यां सुलभा महान्तः ॥१।२७।१ १|| 
जो महापुरुष कीतिं से जगत को पूणं करता है, प्रतापों 
से दिशाओं को पूणं करता है । सम्पत्ति से याचकों का घर 
. भरता है । सत्त्व ( क्षमा विनय दया उदारता ग्रादि गुणों ) 
' से लक्ष्मी को पूर्ण करता है । ऐसे कभी नष्ट नहीं होने वाले 
महान पुरुष संसार में सुलभ नहीं है । | 
कामाथधर्मा पिक्ृतान्तराभिः 
क्रियामिरादो दिवसानि नीत्वा 


चेतश्चलद्यहिंणिपिच्छलोलम्‌ 
बिश्रान्तिमागच्छहु केन पुंसः ॥१।२७।१५॥ - 


मनुष्य जीवन के ग्रारम्भ में भोग की तृष्णा से काम 
और अर्थ के व्यापार से ही काल को बिता देता है। वृद्धावस्था 
आने पर मयूर के पंख के समान चञ्चल मन किस कमं से 
शान्ति प्राप्त हो ग्रर्थात्‌ विश्रान्ति प्राप्त करने के योग्य कमं तो 
उसने किया ही नहीं फिर शान्ति कैसे मिले। 


पर्णानि जीर्णानि यथा तरूण 
समेत्य जन्माऽऽशु लय॑ ्रयान्तिः 
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तथैष लोकाः स्वविवेकहीनाः | 
समेत्य .गच्छन्ति कुतोऽप्यहोमिः ।।१।१२।२७॥ ` 


जैसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होते और थोड़े ही दिनों में 
जीणं होकर नष्ट हो जाते हैं उसी तरह से स्वविवेक हीनाः 


( श्रात्म तत्त्व के विवेक से रहित ) पुरुष भी थोड़े दिनों में | 


कहीं चले जाते हैं । अर्थात्‌ नष्ट हो जाते हं। 


कास्ता दशो यासु न सन्ति दोषाः 
कास्ता दिशो यासु न दुःखदाहः । 
कास्ताः प्रजा यासु न भडुरत्वम्‌ 
कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया ॥१ ।२७।३१॥ 


वह कौन सी दृष्टि है जिसमें दोष नहीं है। वह कौन 
सी दिशाएँ ( स्थान) है जहाँ दुःख दाह नहीं है। ऐसी कौन 
सी प्रजा है जो नाशवान नहीं है। ऐसी कौन सी क्रिया है 
जिसमें छल नहीं है । अर्थात्‌ सभी इष्टि दोषयुक्त ही है, सभी 
दिशाएं दुःख से पूणं है; सभी लोग बिनाशी हे और सभी 

कार्यं छल कपट से युक्त ही है। 

| करपामिधानचणजोबिनो हि 

कल्पौधसंख्याकलने विरज्च्या: | 


अतः कलाशालिनि कालजाले 


हघुतवदीषत्वधियोऽपयसत्याः ॥१।२७।३२॥ | 
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जैसे कल्प भी अनन्त है। उसी तरह क्षण भी अनन्त 
है । क्षण और कल्प की कल्पना मिथ्या ही है। उसी तरह से 
लघुत्व और दीघ॑त्व की कल्पना भी मिथ्या ही है । इसीलिए 
विष्णु रुद्रादि कः दृष्टि में कल्प भी क्षण हो है। और प्रह्मारड 
भी लघु है । 
यच्चेदं इश्यते किश्चिज्ञगत्स्थावरजङ्गमम्‌ 
तत्सम स्थिरं ब्रह्मन्‌ स्वप्नसङ्गमसन्निभस्‌ ।। १।२८।१॥ 
हे ब्रह्मम्‌ जो कुछ यह जगत स्थावर जङ्गम रूप में 
` दृश्य (दिखाई देता) है। वह स्वप्न संगम के समान सब प्रस्थिर 
अर्थात्‌ श्रनित्य हो है । 
यदङ्गमच्च संत्रीतं कौशेय स्रम्बिलेपनेः | 
दिगम्बरं तदेव शवो दूरे विशलिताउबटे ॥१।२८।४ || 
यदद्य नगर इष्ट वचित्राचारचंचलम्‌ | | 
तत्रेबोदेति दिबसैः संशून्यारण्यधर्मता | १।२८।५॥। 


जो शरोर आज रेशमी वस्त्र, माला, कुंकुम और केशर 
के विलेपन से भूषित है वही कल वस्त्रशूच्य होकर नगर के 
दूरवर्ती गड़े में सड़ेगा । 

जहाँ पर आज ग्रद्मुत ्राचार व्यवहार वाले मनुष्यों 
को चहल पहल से परिपूर्ण दिखलाई देता है; वही कुछ दिनों 
में मनुष्यों से शुन्य अरण्य के समान दिखलाई देने लगता है । 
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अरण्यानी महाभीमा या नभोमंडलोपमा । 

पताकाळच्छादितळकाशा सैव सम्पद्यते पुरी ॥१।२८।७॥ 

जो आज नील आकाश मण्डल के समान विस्तृत महाघन 
भरण्य दिखाई देता है। वही थोड़े दिनों में पताकाग्रों से 
आकाश को ग्राच्छादित करने वाला महानगर बन जाता है । 

दिवसास्ते महान्तस्ते सम्पदस्ताः क्रियाश्च ताः | 

सवे स्मृतिपथं यातं यामो वयमपि क्षणात्‌ ॥१।२८।१७॥ 

हे मुने वे महान्‌ उत्सवपूणं दिन और वे सम्पत्तियाँ और 
वे यज्ञ ग्रादि महान क्रियाएँ वे सब कहाँ है । सब दृष्टि पथ से 
टूर हो गये । केवल स्मृतिमात्र रह गयी है। वैसे हो हमलोग 
भी थोड़े दिन में केवल स्मृतिमात्र शेष रह जायगे। 





अशूरेण इतः शूर एक्रेनाउपि हतं शतम्‌ । 
माङृताः प्रथुतां याताः स्मावत्यंते जगत्‌ ।।१।२८।३४। 
हे मुने दुर्बल से बलवान मारा जाता है। एवं एक व्यक्ति 
से सौ व्यक्ति भी मारे जाते हैं। और साधारण ब्यक्ति भी 
प्रमुता भ्रात कर लेता है। बहुत क्या कहें सारा जगत 


परिबतनशोल है । 
बारयमल्पदिनेरेब यौवनश्रीः ततो जरा | 
देहेऽपि नेकरूपत्वं काळ्या बाह्येषु वस्तुषु ॥१।२८।३७॥ 
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हे मुने थोड़े दिनो में बाल्यावस्था चली जाती है और 
युवावस्था को श्री आ जाती है। उसके ग्रनन्तर थोड़े दिन में 
वृद्धावस्था भो आ जाती है। जब इस देह में भी एकरूपता 
नहीं है । तब बाहर के पदार्थों में क्या आशा की जाय . 


आयुर्वायुविधडि ताश्रपटलीलम्पाम्बुबद्भङ्कुरम्‌ । 
भोगा मेथवितानमध्यविलसत्‌सौदामिनीचंचला | 
लीला यौवनलालनाजलर यश्चेस्याकलय्य रुतम्‌ । 
मुद्रेबाञ्य इढाऽर्पिता ननु मया चित्ते चिरं शान्तये ॥१| २६।२३॥ 


हे मुने यह ग्रायु वायु से टकराए हुए मेघों से टपक रहे 
जल के समान क्षणभंगुर-है, एवं यह भोग मेघपटल में चमक 
रही बिजली के समान चंचल है। जवानी में होने वाले मनो- 
विनोद जल के वेग के समान चपल है। यह विचार कर 
(अर्थात्‌ आयु भोग और यौवन ग्रन्थ के हेतु हैं । यह जानकर 
मैंने आज से ही सम्पूणं दोषों से रहित अपने चित्त को शान्ति 
के लिए दृढ बना रखा है । अर्थात्‌ विषयों से मन को अलग 
कर रखा है। 


श्री बाल्मोकि उवाच 
सुभगाः सुलमाः रोहा: फलपल्लवशालिनः |. - 
जायन्ते तरवो देशे .न तु चन्दनपादपाः ॥१॥३३।४०॥ 
श्री बाल्मीकि जी कहते हैं देखने में बड़ा सुन्दर और चढ्ने 


२2.2. 
है | RR भरा || 
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बड़ा सरल एवं में फलफूल और पल्लवो से सुशोभित वृक्ष 
सभी देशों में मिलते हैं । किन्तु चन्दन वृक्ष सवंत्र नहीं होते । 

दक्षा; प्रतिबनं सन्ति नित्यं सफलपढ्जञया: | 

न त्वपूर्व चमत्कारो लबङ्ग: सुलभः सदा ॥१।३३।४१॥ 

हे रामजी सुन्दर फल फूल और पल्लवो से युक्त वृक्ष 

सभी वन में मिलते हें । किन्तु अपूर्व चमत्कार वाला लोंग का 
वृक्ष सदा सुलभ नहीं है । 

न रामेण समोऽस्तीह दष्टो लोकेषु कश्चन | 

विवेकवाचुदारात्मा न भावी चेति नो मतिः ॥१।३३।४३॥ 

रामचन्द्र के समान विवेकी उदार आत्मा ( उदारचित्त- 
वाला) तोनों लोकों में कोई देखा नहीं गया । और आगे भो 
कोई नहीं होगा । यह हमारा विचार है। 


इति चे राग्यप्रकरणम्‌ 





सुसुक्षपरकरणस 
श्री विश्वामित्र उवाच 
यथाऽयं स्वविकल्पोऽत्थः सवविकल्पपरिक्षयात्‌ | 
चीयते दग्धसंसारो निःसार इति निश्चयः || २।१।३३॥। 


यह संसार संकल्प विकल्पवान श्रन्त:करण से उत्पन्न 
हुआ है । और अन्तःकरण के नष्ट होने पर यह संसार नष्ट 
हो जाता है। ग्रतः संसार निःसार है । ऐसा तत््वज्ञानियों 
का निश्चय है। भाव यह है कि स्वप्रकाशा आत्मा के ज्ञान 
होने से जगत्‌ बाधित हो जाता है बाधित होने से मिथ्या 
हैं। मिथ्या होने से निःसार हैं। और त्रिकाल में जिसका 
विनाश न हो ऐसा स्वप्रकाश आत्मा हो इस संसारका 
सार हे । 

4 जनक उवाच 

अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ | 

स्वसङ्कषवशादू बद्धो निःसंकल्पश्च ग्रुच्यते | २। १।२६॥ 


हे शुकदेव जी इस असार संसार में सव व्यापक चिन्मय 
परम पुरुष परमात्मा ही श्रविच्छिन्न (कहीं विनाश न होने 
वाला) है । उसके सिवा अन्य सब विनाशी है । वह अद्वितीय 
परमात्मा अपने संकल्प से बद्ध है और संकल्परहित होने से 
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मुक्त हो जाता है । ग्रर्थात्‌ उस परमात्मा में बन्ध मुक्त का 


यवहार माया मात्र से कल्पित है। यथार्थ में वह न 
बन्ध हे, न मुक्त है। जो बंधा रहता है । वहीं मुक्त होता 
है । अतः एक रस परमात्मा में त्रिकाल में भी बन्ध और 
मुक्ति नहीं हे । 
विश्वामित्र उवाच 

ज्ञातज्ञेयस्य मनसो नूनमेतद्वि लक्षणम्‌ । 

न स्वदन्ते समग्राणि भोगबृन्दानि यत्पुनः ॥२।२।३॥ 

विश्वामित्र कहते हैं जिसने ज्ञातव्य-जानने योग्य वस्तु को 
जान लिया हे, उस मन का. यही लक्षण हे कि वह सम्पूणं 
भोगों से विरक्त हो कर उनका फिर स्वाद नहीं लेता । 

वासनातानवं राम मोक्ष इत्युच्यते बुधैः । 

पदार्थवासनादाढ्य बन्ध इत्यभिधीयते ॥२।२।५॥ 

हे रामजी वासना तानव (क्षय) को ज्ञानी लोग मोक्ष 
कहते हे । विषयों में वासना की दृढ़ता को बन्ध कहते हैं । 

वसिष्ठ उवाच 

सुने यदादिशमि मे तदविघ्नं करोम्यहम्‌ । 

कः समथः समोऽपि सतां लंघयितुं वचः ।।२।३।२५॥ 

हे मुने आप जो आज्ञा देते हैं, उसे मैं निविध्त करता 
हुं । समर्थ रहते हुए भी सन्तों की आज्ञा कौन उलंघन कर 
सकता हे । 


| 
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यो यमर्थ प्रार्थयते तदर्थं चेहते क्रमात । : 
अवश्यं स तमाप्नोति न चेतदर्धात्‌ निवतंते ।२।४।१२॥ 


जो मनुष्य जिस पदार्थ को अभिलाषा करता हे और 
~ 
उसकी प्राप्ति का यत्न करता हं । यदि यत्न करने से विध्न 


~ 


पडेन पर बीच में ही छोड़ न दे तो उस पदार्थ को अवश्य 
प्रात करता हे । | 

सारेण पुरुषार्थेन स्वेनेव गरुडध्वजः | 

कश्चिदेव पुमानेब पुरुषोत्तमतां गतः ॥२।४।१५॥ 

अपने ही पुरुषार्थरूप सार से कोई पुरुष ही गरुडध्वज 
पुरुषोत्तम हो गया । 
उच्छास्त्रं शास्त्रितं चेति द्विबिधं पौरुषं स्मृतम्‌ । 
त्रोच्छास्त्रमनर्थाय परमार्थाय ` शास्त्रितम्‌ ॥। २।५।४॥। 
मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है वैसा ही फल पाता हे। 
तह प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। एक शास्त्र अनुमोदित 
इसरा शास्त्र विरुद्ध, उनमें शास्त्र विरुद्ध प्रयत्न (कर्म) अनर्थ 


का कारण होता हे । और शास्त्रानुमोदित कर्म परमार्थं वस्तु 
को प्राप्ति का कारण बनता हे । 


यांबान्यादल मभ्यस्तै : शास्त्रसत्संगमादि भिः 
गुण: पुरुषयत्नेन स्वार्थ; संप्राप्यते यतः ॥२1५)२८॥ 
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बाल्यावस्था से खुब अभ्यस्त शास्त्र, सत्सङ्ग ग्रादि गुणों 
के सहित पुरुष प्रयत्न से स्वार्थ ( तत्त्व साक्षात्कार ) प्राप्त 
होता हे । 
आलस्यं यदि न भवेज्जगत्यनथः, 
को न स्यात्‌ बहुधनको बहुश्रतो वा । 
आलस्यादियमवनिः ` ससागरान्ता, 
संपूणा नरपशुभिश्च निर्धनश्च | २।५।३।॥ 
सब श्रनर्थो का कारण आलस्य न हो तो कौन व्यक्ति 
धनवान्‌ और विद्वान्‌ न हो जाय। ग्रालस्य के कारण ही 
यह सागर पर्यन्त पृथ्वी नर, पशुय्रों रौर निर्धनों से भरी 
पड़ी हे । 
बाल्ये गते$विरतकल्पितकेलिलोले, 
दोदेण्डमण्डितवयः प्रभृतिप्रयत्नात । 
सत्सद्धमः  पदपदाथंबिशुद्धवुद्धि:, 
कुर्यात्‌ नरः स्वशुणदोषविचारणानि ॥२।५।३१॥। 
निरन्तर कल्पित चञ्चल खेलों में बाल्यावस्था बीत जाने 
पर भी गुरु सेवा में समर्थं भुजाग्रों से भ्रलंकृत ग्रवस्था में 
अपने से श्रेष्ठ ज्ञाताश्रों के संग से पदपदार्थं के ज्ञान में निपुण 
शुद्ध बुद्धि प्राप्तकर अपने गुण दोषों का विचार करना 
चाहिए । भाव यह है यदि बाल्यावस्था खेल में बीत जाय तो 
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भी युवावस्था में ग्रपने से अधिक गुणवानों के संग से बुद्धि 
शुद्धकर अपने गुण दोषों का विचार करना चाहिए । 
वसिष्ठ उवाच 
तस्मात्यराक्‌ पोरुषाद्‌ दैवं ना5न्यत्तत्मोज्फथ दूरतः | 
साधुसज्ञमसच्छास्त्रेजीवमुत्तारयेद बलात्‌ ॥२।६। १॥ 
इसलिए पहिले पुरुषार्थ ही दैव है कुछ और नहीं ऐसा 
निश्चय करके दैव को दूर फेंक दे और सत्पुरुषों की संगति 
तथा सत्‌ शास्रों के ग्रभ्यास से अपने जीवन को वलात्‌ ( प्रयत्न 
पूवक ) संसार से पार ले जाय । 


पथा यथा प्रयत्न: स्यात्‌ भवेदाशु फलं तथा | | 

इति पोरुपमेवाउस्ति दैवमस्तु तदेव च ॥२।६।२॥ 

जेसे-जेसे प्रयत्न का आधिक्य हंगा वैसे-वैसे ही शीघ्र 
फल होगा । उसी को पुरुषार्थ कहते हैं, उसी को दैव फहते 
हैं । इसमें कोई भेद नहीं है । 





माक स्वकर्मेतराकारं दैवं नाम न विद्यते । 

वाल; प्रबलपुंसेव तज्जेतुमिह शक्यते ॥२। ६॥४॥ 

एवंजन्म के अपने कर्मों से भिन्न दैव नाम की कोई वस्तु 
नहीं है। जसे बलवान युवा पुरुष बालक को जीत लेता है। 
वैसे प्रबल पुरुषाथ दैव को जीत लेता है । 
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द्यस्तनो दुष्टाचाराचारेणाऽद्य चारुणा | 

यथाऽऽशु शुभतामेति प्राक्तनं कमं ततथा ।२।६।५) 

जेसे कल का किया हुआ दुष्ट आचरण आज के सदाचार 
से शुभता को प्रास हो जाता है वैसे ही प्राक्तत--जन्मान्तर : 
के अशुभ कम भो वर्तमान के शुभ कर्मों से नष्ट हो जाते है । 

ष्टान्त--जेसे कल किसी ने विशेष भोजन कर लिया । 
आज न खाय तब तो स्वस्थ हो जायेगा । यदि वही आज 
फिर अधिक खा लेगा तो मर जायगा । 

मिक्षुको मङ्गलेभेन नृपो यत्कियते क्कचित्‌ । 

प्राक्तन॑ पौरुषं तत्र बल्लबद्वाऽपि कारणम्‌ ॥२।६।१७॥ 

यदि कहीं मङ्गल-ग्रलक्कत हाथी से भिक्षुक राजा बनाया 
जाता है। वहाँ उसके पूर्वजन्म के प्रबल पुरुषार्थ को ही 
कारण माना जाता है । | 

क्रमेणोपाजितेऽप्यर्थ नष्टे कार्या न खेदिता । 

न बलं यत्र मे शक्तं तत्र का परिदेवना |।२।६।२१॥ 

क्रम से उपार्जित धन का विनाश होने पर भी दुःख 


नहीं मानना चाहिए । जहाँ पना बल नहों काम करता वहाँ 
खेद क्‍यों करना चाहिए । 


शाख्नतो गुरुतश्रेव स्ततश्चेति त्रिसिद्धयः | 
सर्वत्र पुरुषार्थस्य न दैवस्य कदाचन ॥२।७।११ 


Pn», ता 
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शास्त्र से गुरु के उपदेश से और अपने परिश्रम से इन 


तीनों से हो सिद्धि देखो जाती है। सर्वत्र पुरुषार्थ से ही 





सिद्धियाँ ग्राप्त होती हैं, दैव से नही । 


यथा यथा प्रयत्नो मे फलमाशु तथा तथा । 
इत्यहं पौरुपादेव. फलमाङ्‌ न तु दैवतः ॥२ ।७।१४॥ 


जेसे जेसे प्रयत्न करूँगा वैसे-वैसे शीघ्र फल होगा। मैं 


प्रयत्न से हो फल का भागी होऊगा, दैव से नहीं । 


शमेन पुरुषार्थेन शुभभासाद्यते फलम्‌ | 
अशमेनाऽशुमं राम यथेच्छसि तथा कुरु॥२ ।७।२०॥ 
हें राम, शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल ग्रा होता है। ग्रौर 


अशुभ से अशुभ मिलता है । तुमको जैसी इच्छा हो वैसा करो । 


एरुपार्थात्‌ फलप्राप्तिः देशकालवशादिह । 
प्राप्ता चिरेण शीघ्र वा याऽसौ दैवमिति स्मृता ॥२ ।७।२१॥ 
मनुष्य को पुरुषार्थ के भ्रनुकूल देशकाल के वश में कभी 


शीघ्र और कभी विलम्ब से फल प्राप्ति होती है । उसी को 
दैव कहा जाता है। 


न दैवं इश्यते इष्ट्या न च लोकान्तरे स्थितम्‌ । 


उक्त दैवाऽमिधानेन स्वलोके कणः फलम्‌ ॥२।७।२२॥ 


दैव कहीं आँख से तो दिखता नहीं, लोकान्तर में भी 


कहीं नहीं रहता । स्वगंलोक में जो कर्मफल प्राप्त होता है यु 
वही दैवनाम से कहा गया है। ३ 


नुर सुकरम्‌ 

दैवमेवेह चेत्कत पुंसं: किमिव चेष्टया । 

स्नानदानासनोच्चारान्‌ दैवभेव करिष्यति ॥२|८।६॥ 

यदि दैव ही कर्ता है तो मनुष्य को चेष्टा करने को क्या 
आवश्यकता है। स्नान, दान, बैठना, उठना सब दैव ही 
कर देगा । न | 

मढे: प्रकल्पितं दैवं तत्परास्ते चयं गताः । 

प्राज्ञास्तु पुरुषार्थन पदग्ुचमता गताः ॥२।६।१६।। 

मूढ़ों ने दैवकल्पना कर रखी है। जो मनुष्य केवल 
दैव पर निर्भर हैं उनका तो सर्वनाश ही होता है। बुद्धि- 
मान्‌ तो पुरुषाथ के द्वारा उत्तम पद प्राप्त कर लेता है। 

भावी त्ववश्यमेवार्थः पुरुषार्ेकसाधन:। २ 

` यः सोऽस्मिन्लोकसङ्घाते दैवशब्देन कथ्यते ॥२।६।६। | 

जन्मान्तर के पुरुषार्थं से होनेवाले अ्रवश्य फलों को ही 
इस लोक में दैव शब्द से कहा जाता है । | 

यदेब तीन्रसंवेगात्‌ इहं. कमं कृतं पुरा | 

तदेव दैवशब्देन पर्यायेणेह कथ्यते ॥२६। १६॥ 

जन्मान्तर में प्रबल प्रयत्न के द्वारा दृढता से किये गये 
कमं का ही पर्याय दैव शब्द सें कहा जाता है । | 

श्रीराम उवाच 
प्राक्तनं वासनाजालं नियोजयति मां यथा | 
सुने तथैव तिष्ठामि कृपणः कि करोम्यहम्‌ ॥२।६।२३।। 
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हे मुने प्राक्तन जन्म का. वासनाजाल ही मुझको कार्य 
में लगाता है। उसी के अनुकूल परतन्त्र होकर मैं कायं 
करता हूं । स्वतन्त्र करने में ग्रसम्थ हु । 
श्री वसिष्ठ उवाच 
द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्चैवाऽशुमश्च ते। 
प्राक्तनो .विद्यते राम द्वयोरेकतरोऽधवा ॥२।६।२५॥ 
हे रामजी, वासना दो प्रकार की होती है। शुभ और 
अशुभ । दोनों में कोई एक ही वासना आपको होगी । 
शमाऽशुभाम्यां मार्गाभ्यां बन्ती वासनासरित्‌ । 
) पौरुपेण प्रयस्नेने योजनीया शुभे पथि ॥२।६।३०॥ 


शभ अशुभ वासनारूपी दो घारावाली नदी प्रत्येक 
मनुष्य के मन में बहती हुई प्रेरणा करती है । पुरुष को 


चाहिए प्रबल पुरुषार्थं से अशुभ को हटाकर मन को शुभ धारा : 


में प्रवृत्त करे । 
अशुमेषु समाविष्टं शुभेष्वेवाऽवतारय । 
स्वं मनः पुरुपार्थेन बलेन बलिनां वर ॥२।३।३१॥ 


है बलवानों में श्रेष्ठ राम जो ? अशु भ वासना में समाविष्ट 
अपने मन को बलपुर्वेक पुरुषार्थ से शुभ में ही प्रवृत्त करो । 


अशुभाचालित याति शुभं तस्मादपोतरत्‌ | ` 
जन्तोरिचत तु शिशुवत्तस्मात्तचालयेद बलात्‌ ॥२।६।३२॥ 


| 

(३ 

॥ | म 1 
दे 


३७ मुमुक्षुपकरणम्‌ 


बालक के समान मनुष्य के चित्त को अशुभ कमं से 
रोककर शुभ में और शुभकमं से विचलित करके अशुभ में 
प्रवृत्त करता है । गतः बलपूवंक शुभ कमं में ही प्रवृत्त करना 
चाहिए । अशुभ से मन को हटाना चाहिए । 

वासनोघस्त्वया पूर्वमभ्यासेन घनीकृत: । ` 

शुभो वाऽप्यशुभो वाऽपि शुभमद्य घनीकुरु ॥२।६।३४॥ 

पनं जन्म में शुभ अथवा अशुभ वासना को तुमने 
अभ्यास से दृढ घनीभूत बना. रखा है। इस समय अशुभ 
वासना को दूर करके शुभ वासना को घनीभूत (दृढ) करो । 
यदि जन्मान्तर की शुभवासना घनी है तो इस समय शुभ- 
वासना के घनी होने से शोघ्रफल प्राप्त होगा । 


इदानीमपि ते याति घनतां वासनाऽनघ | 
अभ्यासवशतस्तस्मात्‌ . शुभाभ्यासमुपाहर ॥२।६।३६॥ 
है अ्रनघ ( हे निष्पाप राम-जी ), पूर्व के समान इस 
समय भो अभ्यासवश प्रापकी वासना घनीभूत हो सकती है । 
अतः उसी शुभवासना का अभ्यास कीजिए । 
` अव्युत्पन्नमना यावद्‌ भवानज्ञात तत्पद्‌ः | 
युरुशास्त्रप्रमाणेस्तु निर्णीतं तावदाचर ॥ २।६।४१।। 
अव्युत्पन्न चित्तवाले आपको गुरु और शास्त्र प्रमाण से 
जब तक तत्पद (ब्रह्मपद) का निर्णय न ` हो जाय तबतक शुभ 
वासना का आचरण करो । 


७ MMM 
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तत; पक्ककपायेण नूनं ,विज्ञातवस्तुना | 
शुभोऽप्यसौ त्वया त्याज्यो बासनौषो निराधिना ॥ २181४२] 

जब पक्व कषाय ( राग द्वेषादि ) नष्ट हो जाय और 
परमतत्व का ज्ञान हो और मानस व्यथाएँ नष्ट हो जायें तो 
शुभवासना को भी त्याग कर देना चाहिए । 

` निर्वाणं नाम परमं सुख येन पुनजंनः । 

न जायते न प्रियते तज्ज्ञानादेव स्यते ॥२।१०।२ १॥ 

निर्वाण ( मोक्ष ) ही परम सुख है। जिससे मनुष्य को 
इन: जन्म-मरण नहीं होता । यह ज्ञान (तत्पद) से ही प्राप्त 
होता है । | 

संसारात्‌ तरणे जन्तोरुपायो ज्ञानमेव हि । ` 

तपो दानं तथा वोथेमनुपाया! प्रकीर्तिताः ॥२ ।१।२२॥। 

संसार में जीव को जन्म मरण से छूटने के लिए एकमात्र 
सान ही उपाय है। तप, दान और तीर्थयात्रा यथाथ उपाय 
नहीं हें । (तप दान तीर्थादि के द्वारा श्रन्तःकरण शुद्ध होने पर 
ज्ञान से जन्म मरण से छूट जाता है । तपोदोनादि परम्परया 
साधन है। ) 5४78: 2 

पराशश्य विवेकेन संव्राररचनामिमाम्‌ । . 

वैराग्यं येऽधिगच्छन्ति त. एव. पुरुषोत्तमाः ॥२।११॥२६॥ 

इस संसार को रचना को. विवेक से विचारकर जो व्यक्ति 
वैराग्य प्राप्त करता है वहो पुरुषों में श्रेष्ठ न 





३९ सुसुक्षुप्रकरणम्‌ : 
स्वविवेकवशादेव विचार्येद पुनः . पुन: | 
इन्द्रजालं परित्याज्य स वाह्याभ्यन्तरं बलात्‌।।२।१ १।२७॥। 
अपने विवेक से ही इस. संसाररूपी इन्द्रजाल को बार- 


बार हृठपूवक विचार करके बाहर भीतर (बाहर देह एवं 


भीतर इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि) सबको त्याग देना 
चाहिए । 


रमशानमापदं देन्यं दृष्ठा को न विरज्यते | 
तद्‌ वैराग्यं परं श्रेयः स्वतो यदभिजायते ॥२।११।२८॥। 
श्मशान और आंपत्ति एवं दीनता को देखकर सभी को 


वैराग्य होता है । किन्तु परम वैराग्य वही है जो अपने मन से 
स्वत. उत्पन्न होता हो। 


राज्ञं विज्ञातबिज्ञेयं सम्यग्द्शनमाघयः | 

न दहन्ति बनं बर्षासिक्तमग्निशिखा इव ॥२। ११॥४१॥ 

जेसे वर्षा से सिक्त ( भीगे हुए ) वन को अग्नि नहीँ 
जलाती । वैसे ही जिसने ज्ञातव्य ( जानने योग्य वस्तु ) को 


जान लिया है उसको आधि ( मानस व्यथा ) सन्ताप नहीं 
देती है । | 


अतच्तज्ञमनादेयवचनं  वाग्विदांवर | 
यः एच्छति नरं तस्मान्नाऽस्ति मूढतरोऽप्रः ॥२।१ १४५॥ 
हे वक्ताओं में श्रेष्ठ रामजी, जो पुरुष तत्त्वज्ञ नहीं है उसका 


क साका 
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तत्त्व के विषय में वचन ग्राह्य नहीं हे । ऐसे पुरुषों से ग्रात्म- 
प्व का प्रश्‍न करने वाले से दूसरा मूढ़ नहीं है । 
मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वार: परिकोतिता; । 
समो विचारः संतोषशचतुर्थः साधुसङ्गमः ।।२।११।५ &॥ 
मोक्ष के द्वार में चार द्वारपाल हैं। सम, विचार, सन्तोष 
और चौथा साधु सङ्गम । 
एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो डौ त्रयोञ्यवा । 
दारञुद्वाटयन्त्येते मोक्षराजशुहे तथा । ।२।११।६०॥ 
उपयुक्त चारों द्वारपालों का प्रयत्नपूर्वक सेवन करना 
चाहिए। चारों का सेवन न हो सके तो तीन भ्रथवा दो 
का भी सेवन करने से ये मोक्षरूपी राजगृह में प्रवेश के लिए 
द्वार खोल देंगे । 
एक वा सर्वयल न प्राणांस्त्यक्त्वा समाश्रयेत्‌ । 
एकस्मिन्वशगे यान्ति चत्वारोऽपि वश॑ यतः ॥२।११।३१॥ 





ऊपर कहे हुए चार में से एक का भी प्रयत्नपुवेक प्राण 
त्याग करके भी श्राश्रयण करना चाहिए । एक के वश में हो 
जाने से चारों वश में हो जाते हैं। | 
वैराग्या5म्यासयोगेन समसोजन्यसम्पदाम । 
. अजना इरुतां राम यत्र नाशो न विद्यते ॥२।११।६६।। 


४१ सुसुञ्चुमकरणम्‌ 
है रामजो, वैराग्याभ्यास के योग से. सम सौजन्य आदि 
सम्पत्तियों का उपाजन कीजि , जहाँ कभो विनाश नहीं होता । 
शास्त्रसज्जनसंसगंपूर्वके! सतपोदमै; | 
आदौ संसारपरुक्‍्त्यथं अ्ज्ञामेबा5भिबद्ध येत्‌ ॥२1११)६७॥ 
पहले शास्त्र का ग्रभ्यास और सज्जन की संगतिपुवंक 
तप और इन्द्रिय संयम के द्वारा बुद्धि को ही बढावे । 
पूवोऽपरविचारार्थं चारुचातुर्यशालिनी । 

सविकाशा सतियंस्य स पुमानिह कथ्यते ।।२।१ १।७२॥ 

पूर्वापर विचार से सूक्ष्म वस्तु के ग्रहण करने में जिसकी 
बुद्धि चतुर है और विकासशील है वही संसार में बुद्धिमान्‌ 
पुरुष कहा जाता है। 
अवश्यमिह हि बिचारे कृते सकलदुःखपरिक्षयो भवति | 
मन्तव्य नाऽतो विचारदृष्टयो5वहेलया द्रठव्या: ॥२॥१२)१२॥ 

. विचार करने पर समस्तदु:खो का नाश. अवशय हो जाता 
है । अतः विचारवान लोगों को अनादर को दृष्टि से नहीं 
देखना चाहिए । « 

परोक्षीणे मोहे विगलति घनेऽज्ञानजलदे 

परिज्ञाते तत्त्वे समधिगताऽऽत्मन्य तितते | 
बिचार्याऽयेः साद्व चलितवपुषो वै सदृशतो 

घिया इष्ट तत्वे रमणमटनं जागर्तामदम्‌ ।।२।१२।२०॥ 
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ग्राचार्यो के साथ विचार करने पर मोहरूपी घना 
भ्रज्ञानरूपी मेघ क्षीण हो जाता है। तब परिपूर्ण आत्मतत्त्व 
का बोध हो जाता है और भ्रात्मतत्त्व के बोध होने पर आत्मा 
। के समान हीस्यूल देह में भ्रध्यस्त जो अहं! अहम! जो आत्मतत्व 
उसको निवृत्ति हो जाती है। तब यह संसार में घूमना आनन्द रूप 
हो जाता हे श्रतः यह संसार अज्ञानियों के वास्ते तो दुःख 
है किन्तु ज्ञानी के वास्ते भ्रानन्दरूप है। इस संसार के रहने 
से ही ज्ञानी को जीवन मुक्ति का ग्रानन्द मिलता है । क्योंकि 
यह संसार तो माया का विलास है । 


SINAN ५ ०» ८०»... हळ. ळ 


तस्मात्‌ विचारेणाऽत्मैवाऽन्वेष्टव्य उपासनीयो | 
ज्ञातव्यो यावत्‌ जीवम्‌ पुरुपेण नेतरदिति ॥२। १३।१०॥। 
इसलिये कि विचार से ही भ्रज्ञान दूर होता है, अतः जब 
तक मनुष्य जोता रहे विचार द्वारा बार-बार श्रवण मनन 
ग्रौर निदिध्यासन के द्वारा आत्मा को ही जानना चाहिए । 
दूसरी वस्तु को जानने से कोई लाभ नहीं है। 
 स्त्रानुभूतेथ शास्त्रस्य गुरोश्चैवैकवाक्यता । 
यस्याऽभ्यासेन तेना&त्मा सन्ततेनाऽबलोक्यते॥२।१३।११॥ 
अपना अनुभव, शास्त्रवचन ग्रौर गुरु का उपदेश तीनों 


की एकवाक्यता होने 'पर उसी का बार-बार ग्रभ्यास करने 
से ग्रात्मसाक्षात्कार हो जाता है । 204 





३३ सुसुक्षभकरणम्‌ 

न व्याधिन विषं नाउपततथा नाधिश्च भूतले । 

खेदाय स्वशरीरस्थं मोर्ख्यमेकं यथा नृणाम्‌ ॥२।१३।१३॥ 

जेसे मनुष्य को इस शरीर में मूखंता से दुःख होता है । 
. वैसा ज्वर आदि शारीरिक रोग से और विष के द्वारा प्राप्त 
आपत्ति से मानसी चिन्ता से वैसा दुःख नहीं होता | 

वर शरावहस्तस्य चाण्डालागारबीथिषु | 

भिचार्थमटनं राम न मौख्यहतजी बितम्‌ ॥२।१३।१७॥ 

हे रामजी ! मिट्टी का कसोरा ले करके चाएडाल के घर 
की गलियों में, घर-घर भिक्षा माँगना अच्छा, लेकिन मूखता- 
पूर्ण जीवन भ्रच्छा नहीं । 

यत्माप्य न निवतेन्ते यदासाद्य न शोचति | 

तत्पद शेप्ुपीलम्यमस्त्येवाउ्त्र न संशयः ॥२।१३। ३४॥ 

जिसको प्राप्त करके नहीं लौटता, जिसके प्राप्त करने पर 
रोक नहीं करता ऐसा परमपद केवल शुद्ध बुद्धि से ही प्राप्त 
होता है। इसमें संशय नहीं करना । 

प्रवृत्तिः पुरुषस्येह मोच्षोपायबिचारणे । 

` यदा भवत्याशु तदा मोक्षमागी स उच्यते |।२।१३।३६॥ 

जब इस लोक में पुरुष की मोक्ष के उपाय के विचार 
मं जब प्रवृत्ति होती है. तब वह्‌ मोक्ष का भागी कहा 
जाता है | ; | 
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श्रीराम उवाच 
शमेनाऽसाद्यते श्रेः शमो हि परमं पदम्‌ | 
शमः शिव: शमः शान्तिः शमो श्रान्तिनिवारणम्‌ ॥२।१३।५२॥ 


राम ( मनोनिरोध ) से ही श्रेय प्राप्त होता है और 
शम से ही परमपद की प्राप्ति होती है। शम ही शिव है 
आर शम से ही श्रान्ति-निवृत्ति होती है। शम से तृप्ति 
शीतलता और निमंलता प्राप्त होती है। जो शम से शोभित 
है उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है । 
यः समः सवभूतेषु भाविकांचति नोज्झति | 
जित्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥२। १३।७३॥ 
जो पुरुष यत्नपूरवंक इन्द्रियों को जीतकर सब जीवों में 
समान व्यवहार करता है ? किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता 
और प्रारब्ध से प्राप्त वस्तु का त्याग नहीं करता वही शान्त 
कहा जाता है। 
योऽन्तः शीतलतां यातो यो भावेषु न मञ्ञति । 
व्यवहारी न संमूढः स शान्त इति कथ्यते ॥२ १।१३।७८॥। 
जिसका अन्तःकरण  ग्रत्यन्त शीतल है, संसार में व्यवहार 
करता हुआ भी वह विषयों में ग्रासक्त नहीं होता और मूढ 
भो नहीं है वही शान्त पुरुष कहलाता है । 
बिचारात्तीच्णतामेत्य धी: पश्यति पर पदम्‌ | 
दीघंसंसाररोगस्य विचारों हि महोषधम ॥२।१४।२॥। 


३५ ससुक्षमकरणम्‌ 
विचार से तीक्ष्णता प्राप्त कर निपुण बुद्धि परं पद को 
देखती है भयङ्कर संसार रूपी . रोग की महान श्रौषधि 
विचार ही है। 
( विचार ) 


राज्यानि संपदस्फारा भोगो मोक्षश्च शाश्‍वत: । 
विचारकन्पशवक्षस्य फूल्नान्येतानि राघव ॥२।१४।१०॥ 
हे राघव ? बडे-बड़े राज्य, महती सम्पत्ति, भोग और 
कभी नाश न होने वांला मोक्ष ये सब विचाररूपी वृक्ष 
के ही फल हैं । 
कोऽहं कस्य च संसार इत्यापद्यपि धीमता | 
चिन्तनीयं प्रयत्नेन सप्रतोकारमात्मना ॥२।१४।३७॥ 
बुद्धिमान को आपत्ति में भी मैं कौन हु, संसार का 
किसके साथ सम्बन्ध है यह प्रथत्नपुर्वंक संसार से छूटने का 
उपाय चिन्तन करना चाहिए । 
कोऽयं कथमयं दोषः संसाराख्य उपागतः । | 
न्यायेनेति परामशों बिचार इति कथ्यते । २।१४।५.॥ 
यह कौन है, यह संसाररूप दोष कैसे आया न्याय 


( सत्पुरुष एवं सत्‌ शास्त्र ) के द्वारा परामशं करने का नाम 
विचार है । १११ 





योगवासिष्टसारे ४६ 
( संतोष ) 

संतोषो हि परं श्रेयः संतोषः सुखमुच्यते । 

सन्तुष्टः परमभ्येति विश्राममरिद्दन ॥२।१५।१॥ 

हे रात्रुसुदन रामजी, सन्तोष ही परमश्रेय कहा जाता 
है, संतोष ही सुख कहलाता है संतोषयुक्त पुरुष परं विश्रान्ति 
प्राप्त करता है । 

अप्राप्तवाञ्छायुत्सृज्य सम्प्राप्ते समतां गतः । 

अदृष्टखेदाखेदो यः स सन्तुष्ट इहोच्यते ॥ २] १५॥६॥ 

हे रामजी, श्रप्राप्य वस्तु को इच्छा नहीं करना प्राप्त 
वस्तु से भी प्रसन्न नहीं होना इस प्रकार हषं और शोक से 
रहित प्राणी हो सन्तुष्ट कहा जाता है । 

अक्किञ्चनोञ्प्यसौ जन्तुः साम्राज्यसुखमश्नुते । 

आधिव्याधिविनिमुक्त सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ ॥२।१५॥११॥ 

जिसका मन सन्तुष्ट है एवं आ्राधिव्याधि ( शारीरिक 
क्लेश और मानसिक क्लेश ) से रहित है वह अकिश्वन होने 
पर भी व्यक्ति साम्राज्य का सुख प्राप्त करता है। 


श्री वसिष्ठ उवाच 
( साधु संगति ) 
साइसङ्गतरोर्जातं विवेकङुसुमं सितम्‌ । 
रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फलश्रियः ॥२।१६।२॥ 


छ 


४७ मुमुक्षुप्रकरणम्‌ | 
हे महामते । साधु संगतिरूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए स्वच्छ 


निर्मल विवेकरूपी पुष्प को जो रक्षा करते हैं वे मोक्ष 
फलरूपी श्री को प्राप्त करते हैं । 


साधुसन्गतयो लोके सन्मागंस्य च दीपिकाः | 

हार्दोन्धकारहारिएयो भासो ज्ञानविवश्वतः ॥२) १६1६ 

यः स्नातः शीतसितया साधुसङ्गतिगङ्गया । 

` कि तस्य दाने: कि तीये! किं तपोमिः किमध्वरेः।२।१६।१॥ 

इस लोक में साधुसङ्गति ही सन्मागं का दीपक है और 
सन्मार्ग ही हृदय में अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर करनेवाली 
सुर्य की प्रभा है। शीतल और स्वच्छ इस साघु-सङ्गतरूपो 
गंगा में जिसने स्नान किया उसको दान, तीथ, और तप से 
क्या तथा यज्ञों से भी कया (अर्थात्‌ दान, तीथं, तप, और यज्ञों 
का फल सत्सङ्गति से हो प्राप्त हो जाता दै ।) | 

संतोषः साधुसङ्गशच विचारोऽथ शमस्तथा । 

एत एव भवाम्भोधाबुपायास्तरणे नृणाम्‌ ॥२।१६।१८। 

सन्तोष, साधु सङ्गति एवं विचार भ्रौर शम यह चारों 
ही मनुष्यों के लिए संसाररूपी समुद्र से तैरने के उपाय हैं । 

सन्तोषः परमो लामः सत्सङ्गः परमा गतिः-। 

विचार: परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम्‌ ॥२।१६।१३॥ 

सन्तोष ही परम लाभ है, सतसङ्गति ही परागति है 
भ्रौर विचार ही परमज्ञान है श्रौर शम ही परम सुख है । 


योगवासिष्ठसारे ४८ 


मनोमोहवने झस्मिन्‌ वेगिनी वासनासरित्‌ । 

राभाशमदृहतकला नित्यं बहति जन्तुषु ॥२,१६1३३॥ 

भ्राणियों के मनोमोहरूपी वन में बड़े वेग से पाप पुण्य 
रूप दो घारावाली वासना नदी बह्‌ रही है। इनके शुभाशुभ 
दो किनारे हे । 

सा हि स्वेन प्रयत्नेन यस्मिन्नेव निपात्यते | 

कूले तेनेव बहति यथेच्छसि तथा कुरु ।।२।१६।३४॥। 

अपने प्रयत्न से ही जिस धारा में जो जाना चाहता है 
शुभ में जाना चाहे अथवा श्रमुभ में. जाना चाहे जिस धारा में 
जो गिरता है उसी धारा में वह बहता है। आपकी जैसी 
इघ्छा हो वैसा करो । चाहे शुभ धारा में बहों ग्रथवा अशुभ 
धारा में। | 

` युक्तियुक्तश्पादेयं वचनं बालकादापि | 
अन्यत्ठृणामिवत्याज्यमप्युकतं पअजन्मना ॥२1१८1३॥ 

युक्तियुक्त होने पर बालक का बचन भी ग्रहण करना 
चाहिए युक्तिशुन्य ब्रह्मा का भी वचन हो तो तृण की तरह 
त्याग देना चाहिए । | 
योऽस्मत्‌ तातस्य कृपोज्यमिति कोपं पिबत्य:: | | 
त्यक्त्वा गांड पृःरस्थं तं को उ शास्त्यतिरागिणम्र ।।२।१८।४॥ 

जो व्यक्ति भ्रत्यन्तराग से यह कुग्रा हमारे बाप दादे का 
बनाया हुआ है ऐसा समझ करके कुए का जल पीता है और 
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सामने में स्थित गंगा जल को त्याग देता है ऐसे भ्रत्यन्तरागी 
की कौन शासन कर सकता है। 

परिज्ञानेन सप्वं चित्रसपंस्य नश्यति । 

यथा तथेव संसारः स्थित एवोपशाम्य ति ॥२।१८।४१॥ 

जैसे चित्र लिखित सपं है, वास्तविक सर्प नहीं है । ऐसा 
ज्ञान होने पर चित्र के सर्प की सर्पता दूर हो जाती है वैसे 
ही संसार का यथार्थ ज्ञान होने पर सांसार का विनाश हो 
जाता है | संसार का ग्रधिष्ठान ही शेष रह जाता है । 


सुमनः पन्लवामरदे किञ्चित व्यतिकरो भवेत्‌ । 

परमारथेपदप्राप्तौ न तु व्यतिकरोऽन्पकः ।।२।१८।४२। 

कोमल पुष्प और पत्तों के मदन करने में कुछ व्यापार 
करना पड़ता है किन्तु परमपद की प्राप्ति में थोडा भी व्यापार 
नहीं करना पड़ता । 

गच्छत्यवयवः स्पन्दं सुमनः पत्रमर्दने | 

इह थीमांत्ररोधस्तु नाङ्गाऽवयवचालनम्‌ ॥२।१८।४३॥ 

पुष्प ग्रौर पत्ते के मर्दन करने में कुछ शारीरिक व्यापार 


करना पड़ता है किन्तु परमपद की प्राप्ति में बुद्धि का व्यापार 
भी निरोध हो जाता है। अङ्ग के व्यापार की तो कौन कहे। 


सुखासनोपविष्टेन यथा _सम्भवमश्नता । 
भोगजालं सदाचारविरुद्धष न तिष्ठता ॥२।१८।४७॥ 


|} | योगवासिष्ठसारे ५० 


. गथाषणं यथादेशं प्रविचारयता सुखम्‌ | 
| गया सम्मवसत्सङ्गमिदं शाख्रमथेतरत्‌ ॥२।१८।४५॥। | 
| आसायते महाज्ञानबोधः संसारशान्तिदः | | 
न भूयो जायते येन योनियन्त्रप्रपीडनम्‌ ॥२।१८।४६॥। | 
सुख से आसन पर बैठा हुआ यथासम्भवभोगों को भोगता : 
हुआ रास्तानुकूल देशकाल में यथायोग्य सत्संग के अनुसार - 
शास्त्र और उपनिषदों का . सुखपूर्वक विचार करने वाले को | 
संसाररूप क्लेश से मुक्त कर देने वाला ्रह्मज्ञानरूप बोध प्राप्त | 
हो जाता है और वह फिर योनियन्त्र ग्रर्थात्‌ माता के गर्भ में | 
आकर पीड़ित नहीं होता । | 
एतांबत्यापे येऽभीताः पापा योगरसे स्थिताः । 
स्वमातृविष्ठाक॒मय: कौतंनीया न तेज्धमाः ॥२।१८।४ ७॥ 
नह्यज्ञान का बोध करने वाला उपनिषद ग्रादि शास्त्रों 
के रहने पर भी जो पापात्मा भोगों में ग्रासक्त है । वह भ्रधम 
माता के मल का कोडा है। ऐसे श्रधमों का नाम भी नहीं 
लेना चाहिए । | 
बिचारथा5ञ्चायपरम्पराणां मतेन सत्येन सितेन तावत्‌ । 
यावद्वशुद्ध' स्वयमेव बुद्धया हयनन्तरूपं परमभ्युपैपि ॥२।१६।३४॥ 
हें रामजी, जबतक आप स्वयं अपनी बुद्धि से उस 
अनन्तरूप विशुद्ध परब्रह्म को साक्षात्‌ नही करते तब तक 
परमार्थनि्ठ आचाय को परम्परा से विचार करते रहना 
चाहिए । 
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| चसिष्ठ उवाच 

आयसङ्गमयुक्ष्त्यादौ प्रज्ञा बुद्धि नयेद्‌ वलात्‌ । 

ततो महापुरुषतां महापुरुषलक्षण: ॥ 1२० श। 

है रामजी पहले भ्राचाय के संसगं से और उनके बतायी 
युक्तियों से बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद महापुरुष 
के लक्षणों से अपने में महापुरुषता सम्पादन करना चाहिए । 

गुणा: शमादयो ज्ञानाच्छमादिस्यस्तथा ज्ञता | 

परस्परं बिवद्ध न्ते ते चाब्जसरसी इव ॥२।२०।६॥ 

ज्ञान से शमदमादि गुण और. रामदमादिगुणों से. ज्ञान 
परस्पर बढ़ते हें । जेसे कमल से तालाब और तालाब से कमल 
की शोभा बढ़ती है । 

ज्ञानं सत्पुरुषाचाराज्ज्ञानात्सत्पुहुपक्रम: | 

परस्परं गतौ बुद्धि ज्ञानसस्पुरुपक्रमौ ॥२|२०।७॥ 

सत्पुरुषों के आचार से ज्ञान की बृद्धि होती है । और 
ज्ञान से सत्पुरुषों के आचार को वृद्धि होती है । ज्ञान और 
सत्पुरुषो के आचार परस्पर वृद्धि को प्राप्त होते है । | 

न यावतूसममभ्यस्तो ज्ञानससु रुष क्रमौ । 

एकोऽपि नेतयोस्तात पुरुषस्येह सिद्धयति ।२।२०।६॥ 

ज्ञान और सत्पुरुषों का आचार दोनों का जबतक एक 
साथ अभ्यास नहीं किया जायगा तबतक उनमें से एक को 
भी सिद्धि नहीं होगी अर्थात्‌ न न आचार दृढ होगा न-ज्ञान 


ही होगा। | 


उत्पत्तिप्रकरणस | 
श्रीराम उवाच . | 
वाग्भाभित्र झबिद्‌ बरह्म भाति स्वप्नेवाऽऽस्मनि | 
यदिदं तत्स्वशब्दोत्थैयों यब्देत्ति स वेत्ति तत्‌ ॥३।१।१॥ 


ब्रह्मविद्‌ को बाणियों के द्वारा ब्रह्म ही भान होता है 
` जैसे आत्मा में ही स्वप्न भान होता है । जो इदम्‌ और तत्‌ 
' शब्दों से उठे हुए अह और इदं ग्रथत्‌ हम ग्रौर हमारा इसको 
जो जानता है वही यथार्थं जानता है । 
भाव यह है अहं इस अधिष्ठान में ग्रध्यस्त जो इदम्‌ 
शब्द वाच्य जगत्‌ जो कि ग्रात्मा 'में अध्यस्त है भ्रधिष्ठान से 
भिन्न, अध्यस्त की कोई सत्ता नहीं होती । 
इसीलिए ग्रधिष्ठान स्वरूप श्रात्मा में जगत्‌ का ग्रध्यास 
करके ग्रधिष्ठान का बोध कराते हे । क्योंकि ग्रध्यारोप श्रौर 
अपवाद से ही श्रात्मतत्त्व का बोध होता है न्यायविद्‌ का 
कहना है “भ्रध्यारोपापवादभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते इसीलिए 
निष्प्रपञ्च ब्रह्म में यह जगत उत्पत्ति, स्थिति, लय इसका 
प्रारोप करते हैं । 


यदिदं इश्यते सर्व जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ | 
ततसुषुप्ताविव स्वप्न! करपान्ते ग्रविनरयति ।३।१।१०॥ . 


| 
| 
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जो यह चराचर - सम्पूणं जगत्‌ दिखाई देता है। बह 
सुषुप्ति में स्वप्न के समान है और कल्पान्त में नष्ट हो 
जायगा । 

ततः स्तिमितगम्मीर न तेजो न तमस्ततम् | 

अनाए्यमनभिव्यक्तं सत्किश्चिद्वशिस्यते ॥३।१११॥ 

प्रलय के अनन्तर स्तिमित ( अचल ) और गम्भीर 
परिच्छेद शून्य न तेज न तम अज्ञान से आवृत ग्रनाख्य 
(नाम से रहित) रूप से रहितःश्रौर व्याप्त कोई सत्‌ वस्तु हो 


शेष रह जाता है । 


ऋतमात्मा परं ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधैः । 

कल्पिता ब्यवहाराथं तस्य॒ संज्ञा महात्मनः ॥३।१।१२॥ 

विद्वानों ने व्यवहार के लिए सद्रूप ब्रह्मा में ऋत, 
आत्मा, परब्रह्म ग्रौर सत्य यह. सब नामों की कल्पना की है। 

दृष्टुटेशयस्य सत्ताङ्गः बन्धः इत्यमिधोयते । 

द्रष्टा हृश्य बलाद्यद्धो रश्याभावे विगुच्यते ॥३।१।२ २॥ 

हे अङ्ग ? दृश्य प्रपञ्च को सत्ता ( अस्तित्व ) है यही 
द्रष्टा का बन्ध हे । दृश्य के कारण ही द्रष्टा बलपूवेक बँधा 
है । दृश्य के अभाव होने पर द्रष्टा मुक्त हो जाता है । 

जगरबमहमित्यादिमिथ्यात्मा इश्यश्चुच्यते | 

यावदेतत्संभवति तावत्‌. मोक्षो न विद्यते ॥३॥१॥२३॥ 

त्वं और ग्रहम्‌ यह मिथ्यात्मा जगत्‌ दृश्य कहा जाता 


ह... 
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। है। वह दृश्य जग त्‌ जब तक बना रहेगा तब तक मोक्ष नहीं 
'' हो सकता | 

| नेदं नेदमिति व्यथंप्रलापैनोंपशाम्याति । 
| संङ्कदपजनकैदश्यन्णधिः प्रत्युत बह 'ते। ३।१।२४॥ 
|| यह नहीं, यह नहीं इन व्यथ के प्रलापो से इसका निरा- 
'' करण नहीं हो सकता बल्कि संकल्प से दृश्यरूप व्याधि बढ़ती 
| ' ही जायगी। 
| न च तकमरचोदैन तीर्थनियमादिभिः | 
| सतो इश्यस्य जगतो यस्मादेति विचारकाः॥३। १।२५।। 

इश्यरूप जगत के रहते नेको तक, तीथंयात्रा और 

नियम श्रादि से इसकी उपेक्षा नहीं को जाती । बल्कि विचार 
से ही इस दृश्य को बाध करना चाहिए । 

जगद्दरयं तु यद्यस्ति न शाम्यत्येव कस्यचित | 

नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः ॥२।१।२६॥ 


यदि यह जगत्‌ सत्य है तब तो इसकी कभी शान्ति 


| 





। 
] 
|) 


| ( नित्रृत्ति ) नहीं होगी और बिना इसके शान्त हुए मोक्ष भी 


| नह्‌ होगा । क्योंकि असत्‌ की सत्ता (भाव) नहीं रहती और 
| सत का अभाव नहीं होता । ग्रत; संसार की निवृत्ति होती है 
' रतः संसार मिथ्या है । ऐसा जानना चाहिए । 

व्युत्थाने हि समाधानात्‌ सुऽान्तइवाऽखिलम्र | . 

जगद्‌ दुःखमिदं भाति यथास्थितमखण्डितम्‌ ।।३।१। २४॥ 
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समाधि से व्युत्थान (उठने) पर सुषुप्ति से जागने के 
समान इस जगत का दुःखरूप में भान होता है जैसे पहले 
भान होता था। 
प्राप्त भवति हे राम तत्किं नाम समाधिभिः | 
भूयोऽनथेनिपाते हि च्षणसाम्मे हि कि सुखम्‌ ॥३।२।३५॥ 
समाधि टूटने पर फिर जगत जैसा का तैसा प्राप्त हो 
जाता हे फिर क्षणमात्र की समाधि से क्या प्रयोजन सिद्ध 
होगा । जेसे महाअनर्थो के एक के बाद एक के होने से यदि 
एकक्षण सम रहे तो भी उससे क्या सुख है । 
तस्माद्‌ यदोदं सद्दश्यं तन्न शाम्येत्‌ कदाचन । 
शाम्ये्तपोजपध्यानेईरयमित्यज्ञकल्पना ।३।१।४१। 
यदि यह दृश्य सत माना जाय तब तो इसकी शान्ति 
कभी नहीं होगी । यदि जप, तप और ध्यान से इसकी निवृत्ति 
हो जाती है। कहा जाय तो यह अरज्ञानियो की कल्पना है । 
यथा रसः पदार्थेषु यथा तैलं तिलादिपु । 
इसुमेष यथाऽऽमोद्स्तथा द्रष्टर इृश्यधी: ॥३।१।४३॥ | 
जैसे पदार्थों में रस, तिलों में तेल पुष्पो में जैसे--सुगन्ध 
वैसे हो द्रष्टा में दृश्यबुद्धि रहती है । | 
पथा चाउत्र तब स्वप्नः संकल्वशिचत्तराज्ययीः | 
स्वानुभूत्येव दृष्टान्त; तथा हृद्यस्ति दृश्यभूः ॥३।१।४५।। 
जेसे स्वप्न अपने ही ग्रनुमव से देखे :जाते हैं। जैसे | 


>> आदी 
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मनोराज्य श्रपने श्राप ही अ्रनुभव होता है वैसे ही यह दृश्यः 


जगत्‌ भी अपने बुद्धि में ही प्रतीत होता है । बुषुस्ति में बुद्धि 


के नहीं रहने पर जगत्‌ भी नहीं रहता है। 
नाऽसो स्वकारशा द्विन्नो भवतीत्य चुभूयते । 
फारणानाममावेन तस्मादेष स्वयंभवः ॥३।२।३०॥। 
जेसे कारण से कार्यभिन्न नहीं होता यह भ्रनुभूत होता है। 
उसी प्रकार यह जगत भी कारणरूप ही स्वयं प्रतीत होता है। 
सङ्कन्पमात्रमेबैतन्मनो ब्रह्मेति कथ्यते | 
सङ्कल्पाकाशपुरुषो नाऽस्य पृथ्व्यादि विद्यते ।।३।२।५ ४॥ 
संकल्पमात्र मन ही ह्म कहा जाता है । यह संकल्पा- 
काश पुरुष हो ब्रह्मा है । इसी में पृथ्वी आदि विद्यमान है । 
न व्र्यमस्ति न द्रष्टा परमात्मनि केवले | 
स्वयंचित्ता तथाप्येष स्वयंभूरिति भासते ।।३।२।५३॥। 
केवल शुद्ध--परमात्मा में न रषा है न दृश्य है तथापि 
चिन्मात्र अपने स्वभाव से स्वयंभू नाम से प्रकाशित होता है । 
चिद्योमकेषलमनन्तमना दिष्य 
त्र ति भाति निजचिचवशात्‌ स्वयंभूः । 
आकारवानिव पुमानिव वस्तुतस्तु 
गन्ध्यातनूज इव तस्य तु नाऽस्ति देहः ।। ३।२ ।५६॥ 
आदि मध्य और अन्तरहित केवल चिदाकाशहूप अद्वि- 





तीयब्रह्म ही अपने चित्त--(संकल्प) वशात्‌ स्वयंभू झआकारवान - 
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और पुरुष के समान भासिक होता है । यह भान केवल विवतं- 
मात्र है। वास्तव में बन्ध्या पुत्र के समान देह से रहित है । 

आतिवाहिक एवाऽसौ देहो्स्त्यस्य स्वयंभुवः । | 

न त्वाधिभोतिको राम देहोऽजस्योपपद्यते ॥ ३।३।६।। 

हे रामजी ? इस स्वर्यभू ब्रह्मा को आतिवाहिक--(धूम 
आदि मार्ग से लोकान्तर में पहुंचाने वाला लिद्ध-शरोर) के . 
सइरा ही शरीर है। अ्रजन्मा का आधिभौतिक आदि (स्थूल 
शरीर) नहीं हो सकते । 

सर्वषामेव देहौ दवौ भूतानां कारणा।त्मनाम्‌ | 

अजल्य कारणामावादेक एवाऽऽतिवा हिकः ॥३।३।८॥ 

हे रामजी कारणात्मक सभी प्राणियों के दो शरीर 
होते हैं। स्थूल और सूक्ष्म कारणरहित होने से ग्रजन्मा 
` हिरण्यगभ का केवल एक आतिवाहिक ही शरीर है। 

सवासां भूतजातीनामेकोऽः कारणं परम्‌। 

अजस्य कारणं नाऽस्ति तेनाऽसावेकदेहवान्‌ ।।३।३।३॥। 

यह अज परमात्मा हिरण्यगर्भ सब भूतो का परमः 
कारण है इसीलिए कारणरहित इस ग्रज का एक ही देह हैं । 

नास्त्येव भौतिको देहः प्रथमस्य प्रजापतेः | 

आकारात्मा च भात्येष आतिवा।इकदेहवान्‌ ॥३।३।१०॥ 

प्रथम प्रजापति - ब्रह्मा का भौतिक शरीर नहीं है । 
श्रातिवांहिक शरीर होने से चिदाकाशरूप से ही भान होता है। 
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निर्वाणमात्रं पुरुषः परो बोधः स एव च | 
चित्तमात्रं तदेवाऽऽते नाऽऽथा ति वसुधादिताम् ।।३।३।१३।। 
चिन्मात्र बोघरूप पर पुरुष असज् होने पर भी चित्तो- 
पाधि मात्र से चिदाकाश है । इसीलिए इसको भौतिकशरीर 
प्राप्त नहीं हे । 
दष्टान्तोष्त्र भवरस्प्नस्वप्नलनीसुरतं यथा । 
असदप्यथसम्पत्या सत्त्यानुभवभासुरम्‌ ।।३।३।१७॥। 
असद्‌ भी इस जगत्‌ का भ्रपने ऐश्वर्य से सत के जेसा 
भान होता है जैसे स्वप्न में स्वप्न खी सभागम के समान 
स्वप्न मिथ्या होने पर सुरतक्रिया का सत्य ही वीर्यपात 
भ्रादि प्रयोजन प्रतीत होता है । 
| आतिवाहिकमेवान्तर्विस्मृत्या रूपया | 
आधिभोतिकबोधेन मुधा भाति पिशाचवत्‌ ॥३।३।२२॥ 
आतिवाहिक स्वरुप से विस्मरण होने से आतिवाहिक 
शरीर ही सवंथा असत्‌ पिशाच वास्तव में सवथा असत्‌ है 
अमवश आकारवान्‌ प्रतीत होता है । यह यियम सबके 
लिए है । 
मनोमात्रं यदा ब्रह्मा न एथ्व्यादिमयात्मकः | 
मनोमात्रमतो विश्व यद्यज्जातं तदेष हि ॥३।३।२४॥ 
जब ब्रह्मा ही मनोमात्र है? पृथिवी ग्रादि स्थूल शरीर 
नहीं है तब उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी मनोमात्र ही 
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है । यह नियम है कारण से कार्य भिन्न नहीं होता। अत: 
विश्व भी मनोमात्रः ही है। ' 
अजस्य सहकारीणि कारणानि न सन्ति यत्‌ । 
तज्जस्याऽपि न सन्त्येव, तानि तस्माच कानिचित्‌ ।।३।३।२६॥ 
जब अज की उत्पत्ति में सहकारिकारण नहीं है तो 
उससे उत्पन्न हुए विश्‍व का भी कोई सहकारी कारण नहीं 
है। यह ठीक ही है। कारण से कार्य में कोई वैचित्र्य नहीं 
है। इसलिए शुद्वकारण ही विवतंरूप से ही कार्यरूप में 
प्रतीत होता है । । $ 
कारणातृकायंवे चित्यं तेन नाऽत्राऽस्ति किज्चन । 
यादशं कारणं शुद्ध कार्यं तादृगिति स्थितम्‌ ॥३।३।२७॥ 
इसमें कारण से कार्य में वैचित्र्य नहीं है। जैसा शुद्ध 
कारण है वैसा ही शुद्ध कायं है । यही स्थिति है । 
कायकारणत। छात्र न किब्चिदुपपद्चते । 
याइगेव परं ब्रह्म ताइगेब जगत्त्रयम्‌ ॥३।३।२८॥ 
यथार्थ में तो इस विश्व की उत्पत्ति में युक्ति से कार्य 
कारणता हो सिद्ध नहीं होतो ्रतः कुछ जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
ही नहीं । ब्रह्म का विवतं हो जगत्रूप में मान होता है । 
सच्चेन्न शाम्यति कदाचन इश्यदुः्रम्‌, 
इर्ये खशाम्पति न बोद्धरि केवलत्वम्‌ । 
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दृश्ये त्वसम्भवति वोद्वरि बोद्धमावः, 
शाम्येत्‌ स्थितोऽपि हि तदस्य विमोक्षमाइुः।३।३।४०॥ 
यदि दृश्य सत्‌ होता तो इसकी कभी शान्ति नहीं होती 
दृश्य की शान्ति नहीं होगी तो मोक्ष नहीं होगा । 
अतः दृश्य को सत्ता कभी सम्भव नहीं है। केवल 
बुद्धिमात्र में यह स्थित है । बुद्धि वाह्य विषयों का चिन्तन 
छोड़ दे इसी का नाम मोक्ष है । 
श्रीराम उचाच 
भगवन्‌ मनसो रूपं कीदशं वद मे स्कुटम्‌ । 
यस्माचेनेयमखिला तन्यते ` लोकमञ्जरी ।।३।४। ३७।। 
है भगवन ? मन का स्वरूप कैसा है जिसके द्वारा संसार 
जप यह मञ्जरी फैली हुई है इसको स्पष्ट रूप से कहिए । 
<सिष्ट उवाच 
'रामाऽस्य मनसो रूपं न किश्चिदपि इश्यते | 
नाममात्राइते व्योम्नो यथाशून्यजडाकृते! | ३।४।३६॥ 
हे राम जो जैसे श्राकाश का कोई रूप नहीं शून्य और 
जड्मात्र हे वैसे ही मन का कुछ भी स्वरूप नहीं दिखाई 
देता है। ` 
इदमस्मात्‌ स्चत्पन्नं मगतृष्णाम्बुस न्निभमर्‌ | 
रूपं तु चणसङ्कल्पात्‌ दितीयेनदुः्रमोपमम्‌ ॥३।४।४०॥। 
मृगतृष्णा के जल की तरह मिथ्या यह जगत मन से 
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उत्पन्न होता हे । इसका स्वरूप सद्भूल्प से द्वितीय चन्द्रमा 
के भ्रम के समान भ्रमात्मक है । 
सङ्कल्पनं मनो विद्धि सहूरपात्‌ तन्न-भिद्यते । 
यथा द्रवत्वात्‌ सलिलं यथा स्पन्दो यथाऽनिलात्‌ ॥३।४।४३॥ 
जैसे द्रव ही जल का रूप है, जैसे स्पन्द ही वायु का 
रूप है वैसे ही मन का स्वरूप संकल्प है । संकल्प से भिन्न 
मन नहीं है । ः 
सत्यमस्त्वथवासत्यं पदार्थप्रतिभासनम्‌ । 
तावन्मात्रां मनोविद्धि तद्‌ ब्रह्म ब पितामहः ॥३।४।४५॥ 
प्रदाथ प्रतिभासन रूप से मन चाहे सत्य हो अथवा 
. असत्य इससे हमारा कोई हठ नहीं है । जैसा व्यष्टि संकल्प 
रूप मन है वैसे समष्टि संकल्प स्वभाव ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। 
अविद्या संसृतिथित्तः मनो बन्धो मलस्तम! । 
इति पर्यायनामानि इश्यस्य विदुरुत्तमाः ॥३।४।४७॥। 
यह्‌ जो दृश्य जगत है उसका अविद्या, संसृति, चित्त, 
मन, बन्धु, मल और तम यह पर्याय वाचक नाम है । ऐसा 
उत्तम लोग जानते हे । | 
यदिदं इश्यते किञ्चिद्‌ दृश्यजात॑ पुरोगतम्‌ । ` 
परं ब्रव तस्सवंमजरामरमव्ययम्‌ ॥३।४।६८॥ 
जो कुछ भी यह दृश्यजगत सामने दिखाई देता है वह 
भजर, अमर, अव्यय स्वरूप पर ब्रह्म ही दिखाई देता है । 
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यतो ` वाचो निवतेन्ते यो सुक्तेरवगम्यते । 
पस्य चाऽत्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावजाः ।।३।५।५॥। 
यः युमान साँख्यदष्टीनां ब्रह्म वेदान्तवादिनाम्‌ | 
विज्ञानमात्रं विज्ञानविदामेकान्तनिमंलम्‌ ॥३।५।६॥ 
यः शूत्यवादिनां शून्यो भासको योऽकतेजसाम्‌ । 
पका मन्ता ऋत भोक्ता द्रष्टा कर्ता सदैव स: ॥३।९।७॥ 
जो स्वयं प्रकाश है जिससे मन के सहित बाणी लौट 
आती है । अर्थात्‌ मन बाणी से जो परे हें। मुक्त लोग के 
द्वारा जाना जाता हे । उसी का आत्मा आदि कल्पित नाम 


( तमेव भान्त मनुभाति सवेम्‌ ) उसीको सभी वादी अपने 
भ्रपने वुद्धि वैभव से भिन्न-भिन्न रूप में देखते हें । और 
भिन्न-मिन्न नाम रखते हैं। फिर भी वह एक अधिष्ठान 
सचा स्वरूप ब्रह्म में किसी को भी विवाद नहीं हे । नही 
अकता, मन्ता, ऋत, भोक्ता, द्रष्टा और कर्ता रूप से वही 
मान होता हे । वक्ता-बाणी में विषय ग्रहण करनेवाली शक्ति 
देने वाला मन्ता-मन में मनन शक्ति देनेवाला, ऋत-त्रिकाल 
बाध्य, जो कभो बाधित नहीं होता हे, भोक्ता-उपाधि धारण 
करने से भोक्ता, उपाधि रहित होने से ग्र भोक्ता निर्मल, द्रष्टा- 
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देह इन्द्रिय मन बुद्धि आदि समस्त दृश्य जगत का द्रष्टा 
और कर्ता-समस्त प्राणियों में क्रिया शक्ति प्रदान करने 


वाला भी वही सद्‌ ब्रह्म हे । ५।६।७ 


श्रो वसिष्ठ उवाच 
ग्रस्य देवाधिदेवस्य परस्य परमात्मनः । 
ज्ञानादेव परा सिद्विनं त्वचुष्ठान दुःखतः । ३।६।१॥ 


हे रामजी इसी देवाधिदेव पर परमात्मा के ज्ञान में ही 
परासिद्धि-अर्थात्‌ निर्माण पदवी प्राप्त होती हे । दुःख रूप 
कर्मानुष्ठान से नही प्राप्त होती हे । 

किश्चिन्नोपक्रोत्यत्र तपोदानत्रतादिकम्‌ । 

स्वभावमात्रे विान्तिमृते नाऽत्राऽस्ति साधनम्‌ ॥३।६।४॥ 

स्वरूप मुक्ति में तप, ज्ञान ब्रत आदि कुछ भी उप- 
कारक नहीं होते । केवल ज्ञानमात्र से स्वरूप में स्थिति होती 
हे । ( मुक्ति में तो ज्ञान के सिवाय अन्य साधन की अपेक्षा 
नहीं हे केवल ज्ञान से मुवित होती है किन्तु ज्ञान भ्रन्तःकरण 
शुद्ध हुए बिना नहीं होता ग्रतः ज्ञान प्राप्ति के लिए तप, 
दान ब्रत आदि भो करना चाहिए ) । 

साइुसज्गमसच्दास्नपरतेवाऽत्र कारणम्‌। 

साधनं वाधनं मोहजालस्य यदकृत्रिमम्‌ ॥३।६।४।। 

साधु संगम और सत्शास्त्र ही परमात्मा की प्राप्ति में 


कारण हे । अज्ञान से होनेवाला मोहजाल ही स्वरूप प्राप्ति 
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में बाधक होता है । उसका साधन एकमात्र साधु संग और 
सत्‌ शास्त्र ही है । 

स्वपोरुषप्रयत्नेन विवेकेन विकासिना । 

स देवो ज्ञायते राम न तपः स्नानकर्म मिः ।।३।६।३।। 

हे रामजी ? ग्रपने वेदान्त श्रवणादि पौरुषप्रयत्न से उत्पन्न 
हुए विवेक के विकास से ही उस देव का ज्ञान हो जाता है। 
तप-स्नान आदि कर्म से नहीं । 

राग पतपःक्रोधमदमात्सर्यर्जनम्‌ . | 

बिना राम तपो दानं क्लेश एव न वास्तवम्‌ ।३।६।१०॥ 

हे राम ? राग, द्वेष, तम, क्रोध, मद मात्सय वर्जन के 
बिना जो तप दानादि किया जाता है वह वास्तव में क्लेश- 
मात्र हे । 
रागाधुपहते चित्त बश्चयित्वा परं धनम्‌ । 
यदज्यंते तस्य दानाद्यस्याऽर्था; तस्य तत्फलम्‌ ।।३।६।११॥ 
रागादि से युक्त चित्त से दुसरे को  ठगकर जो धन 
अजित किया जाता है उसका दान करने से उसीको फल 


मिलता है ठगने वाले को दान का पुण्य नहीं होता । 


यथासंभवया वृत्त्या लोकशास्रविरुद्वथा | 
सन्तोषसन्तुष्मना भोगगन्धं परित्यजेत्‌ ।।३।६।१६॥ 


लोक और शास्त्र से विरुद्ध यथायोग्य अपने कुल परम्परा | 
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से प्राप्त जो वृत्ति उसी में सन्तुष्ठ होकर भोगवासना का त्याग 
करना चाहिए । 
यथासम्भवयुद्योगादनुद्िग्नतया स्वया | 
साधुसंगमसच्छास्नपरता प्रथमं श्रयेत ।३।६।१ ७॥ 
अनुद्विग्न चित्त से अपने हित के लिए यथासम्भव अपने 
शक्ति के अनुसार सबसे प्रथम उद्योग साधुसंगम और सत्‌ 
राख्न का आश्रय हो लेना चाहिए । 
यथाप्राप्ार्थसन्तुष्टो यो गर्हितमुपेत्षते । ` 
साधुसंगमसच्छास्नपरः शीघ्र समुच्यते ।।३।६।१८॥ 
भारग्धानुकूल जो प्राप्त हो उसी में सन्तुष्ट रह कर 
एवं निन्दित व्यक्तियों से अलग रहकर साधुसंगम और सत- 
शास्र का जो आश्रय लेता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है । 
देशे यं सुजनग्रायाः लोकाः साधुं प्रचक्षते। , ¦ 
स विशिष्ट: स साधुः स्यात्त' परयत्नेन संश्रयेत ॥३।६।२०॥ 
जिस देश में श्रुति स्मृति से प्रतिपादित सदाचार में 
निछ- (लगे हुए) सज्जन लोग जिसको साधु कहते है । उस 
उस साधु का प्रयत्न से आश्रयण-- (शरण) लेना चाहिए । 
अघ्यात्मविद्या विद्यानां प्रधान तत्कथाश्रयम्‌ | 
शास्त्रं सच्छाख्रमित्याहुय च्यते तद्विचारणात्‌ ॥३।६।२१॥ 
संपूर्ण विद्याओ्रों में प्रधान--( मुख्य ) अध्यात्मविद्या 
( भ्रात्मानं शरीरं ग्रधिक्कत्य तिष्ठतीति भ्रध्यात्मं ) शुद्ध आत्मा 
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का बोध करानेवाले शास्र ही सत्‌ शास्त्र कहे जाते हें । जैसे 
उपनिषद्‌, सूत्रभाष्य, गीता योगवाशिष्ठ आदि इन अध्यात्म 
विषयों का प्रतिपादन करने वाले शास्रं का नाम ही सत्‌- 
शास्र हैं। इनके विचार से मनुष्य संसार से छूटकर मुक्त 
हो जाता है। 

य एप देवः कथितो नेप द्रेज्वतिष्ठतें । 

शरीरे संस्थितो नित्यं चिन्मात्रमिति विश्रतः ॥३।७।२॥ 


है रामजी ? जिस देव का वर्णन किया गया है वह कहीं 
दर नहीं है इसी शरीर में स्थित नित्य चिन्मात्र से सुना 
जाता जाता हे । भान यह है चिन्मात्र वस्तु बाहर भीतर 
तमाम व्यापक है ( बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव वा ) 
किन्तु इसी शरीर में उसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए शरीरी 
संस्थितः यह कहा गया है । 
एप सवमिदं विश्वं न विश्वं चैष संग; । 
बिद्यते ह्येष एवेको न तु बिश्वाभिधाऽस्ति इक्‌ ।।३।७।३॥ 
यही उपर कहा हुआ चिन्मात्र पदार्थ ही देवाधिदेव 
है | जो समस्तविश्व में व्यापक है । सबका ग्रधिष्ठान है केवल 
विश्वका द्रष्टा ही नहीं है। | 
` मिद्यते हृदथग्रन्थिरछिद्यन्ते सवसंशयाः । 
कषीयन्ते स्वकर्माणि तस्मिन्‌दष्टे पराबरे | ३।७।१०॥। 
उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्‌ होने पर हृदयग्रन्थि ` 
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(जड़ चेतन में एकता की प्रतीति) टट जातो है और संशय 
(शरीर स आत्मा अलग होने पर भी आत्मा से परमात्मा 
में भेद हे कि नहीं अभेद होने पर भी आत्मा और परमात्मा 
का ज्ञान कमं स या. उपासना से म्रथवा ज्ञान से उसका 
बोध केस होता है) क्षीण हो जाता है। और जन्मजन्मान्तर 
के संचित कर्मों का समूह नष्ट हो जाता है। 

देशाद्देशान्तरं द्र प्राप्तायाः संबिदो वपु । 

निमेपेणेव यन्मध्ये. तद्रूपं परमात्मनः ॥२।७।१६॥। 

एक देश स दूसरे देश में प्राप्त होनेवाला जो संवित 
(ज्ञान का रूप) देश ग्रौर देशान्तर इसके मध्य में जो स्वरूप 
है वही परमात्मा का स्वरूप है । भ्रर्थात्‌ व्याप्त चिन्मात्रस्वरूप 
हो उसका स्वरूप है । 

अत्यन्तामाव एबाऽह्ति संसारस्य यथास्थितेः | 

यस्मिन्बोधमहाम्मोधौ तट्र्पं परमात्मनः ।।३।७।२०॥ 

बोधरूप महासमुद्र में यथास्थित संसार का म्रत्यत्ताभाब 
ही उस परमात्मा का स्वरूप हे। ग्रर्थात्‌ जिसके ज्ञान से 
यह संसार मिथ्या प्रतीत होने लगे वहीं उसका स्वरूप हे । 

जगन्नाम्नोऽस्य इश्यस्य स्वसत्तासस्भवं बिना | 

बुध्यते परमं तस्तं न कदाचन केनचित्‌ ॥३॥७३ १॥ 

हे रामजी ? यह दृश्य जगत की सत्ता का जबतक 
अभाव प्रतीत न हो जाय तब तक कोई भी किसी प्रकार से 
इस परम्‌ तत्त्व को नहीं जान सकता है। ; 





योगवासिष्ठसारे ६८ 


श्रीराम उवाच 
इयतो दृश्यजातस्य ब्रह्माण्डस्य जगत्स्थिते: | 


युने कथं सत्ताअर्त क्क मेरुः सर्षपोदरे ॥३।७।३२॥ 


हे भगवन ? इतने बड़े विशाल ब्राह्मणडरूपा दृश्य जगत 


की अत्यन्त सुक्ष्म इस आत्मतत्त्व में असत्ता कैसे होगी क्या | 


` कहीं सषंप--सरसों के पेट में मेरु हो सकता है अर्थात्‌ जैसे 
` सरसों के पेट में मेरु नहीं हो सकता वैसे ही सुक्ष्म परब्रह्म में 
` इतना बड़ा स्थूल ब्रह्माण्ड की सत्ता कैसे होगी । 
| श्री वसिष्ठ उवाच 
दिनानि कतिचिद्राम यदि तिष्ठत्य खिन्नधो; । 
साइुसज्ञमसच्छास्त्रपरमस्तद्ह क्षणाद्‌ ॥३।७।३३॥। 
हे रामजी ? यदि कुछ दिन तक ग्रखिन्नधी सावधानी 
से साधु संग और सत्‌ शास्त्रों के अभ्यास में परायणा होंगे । 
प्रमाजयामि ते इश्यं बोधे मृगजलं यथा । 
दृश्याभावे द्रष्ड्रिता च शाम्येद्‌ बोधोञ्चशिष्यते ।।३।७।३४॥। 


तो मृग तृष्णा में जल के समान तो दृश्य सारा जगत 
` क्षण में नाश हो जायगा । दृश्य के.श्रभाव होने पर द्रष्टा का 
। भो अभाव हो जायगा केवल बोध ही प्रविष्ट रह जायगा 
` ऊपर के श्लोक से इसका सम्बन्ध है । 

जगदादाबचुत्पत्नं यच्चेदं दृश्यते ततम्‌ । 
तत्सवात्मन्येव विमले अह्मविच्ात्स्बृंहितम ॥२।७।३६॥ 





'६९, उत्पत्तिप्रकरणम्‌ 


है राम जी इतना बड़ा जो यह जगत दिखाई देता है 
यह कभी उत्पन्न हो नहीं हुआ चिन्मात्र निर्मल शुद्ध ब्रह्म में 
ही यह कल्पित है। उस ब्रह्म की सत्ता से श्रतिरिक्त इसकी 
सत्ता ही कुछ नहीं हे । जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाले सर्प 
को रस्सी से भिन्न कोई सत्ता नहीं होती । 

आदावेव हि नोत्पन्नं यत्तस्येद्दाइस्तिता कुतः । 

कुतो मरो जल्लप्रिव्दितीयेन्दों कुतो ग्रह: ॥३।७।४२॥ 

जो पहले उत्पन्न ही नहीं हुआ उसका यहां अस्तित्व 
केसे हो सकता है। मरुस्थल में जलपूर्ण नदी की सत्ता कैसी 
एवं द्वितीय चन्द्रमा में ग्रहत्व कैसे हो सकता है । 

यादिदं इश्यते राम तद्‌ न्रह्व निरामयम्‌ | 

एतत्पुरस्तात्‌ वच्यासि युक्तितो न गिरैन च ॥२।७।४४।। 

हे रामजी यह जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब 
निमंल ब्रह्म ही है। इसको मैं आगे चलकर युक्तियों से और 
आख्यानों के द्वारा उपदेश करु गा । 

यन्नामयुक्तिभिरिह प्रवदन्ति तज्ज्ञा- 

स्तत्राप्वहेलन मयुक्त युदारबुद्ध । 
यो युक्तियुक्तमवमत्य बिमूदबु द्विः 
कष्टाग्रहो भवति तं बिदुरज्ञमेव ॥३।७।४३॥ 

हे उदार बुद्धो ? तत्वज्ञ पुरुष जिस बात को युक्तियों 

द्वारा सिद्ध करते हैं उसक्री उपेक्षा करना युक्तियुक्त नहीं है । 


योगवासिष्ठसारे ७० 


जो मूढबुद्धि युक्तियुक्त तत्व का अनादर करता है और 
युक्तिशून्य वस्तु में आग्रह करता है उसको विद्वान लोग ग्ज्ञ 
कहते हें । 
बहुकालमियं रुढा मिथ्या ज्ञानं विषु चिका | 
जगन्नाम्न्यविचाराख्या बिना ज्ञानं न शाम्यति ॥३]८]२॥ 
है रामजी ? यह मिथ्या ज्ञानरूपी विष्चिका ( रोग 
विशेष ) वहुत काल से बद्ध मूल हो गयी है । इसी का नाम 
जगत ओर अविचार है। यह बिना ज्ञान के शान्त नहीं हो 
सकती । 
वदाम्याख्यायिका राम या इमा बोधसिड़ये | 
ताश्चेच्छुणोसि तत्साधो मुक्त एवाऽमि बुद्धिमान्‌ ।।३।८।३।। 
में आपसे बोध प्राप्ति के लिए विविध भ्राख्यायिकायें 
कहुँगा । यदि आप सुनेंगे ग्रवश्य मुक्त हो जावेंगे । 
` नो चेदुडेंगशीछत्वादद्धादुत्याय गच्छसि । 
तत्तियंगूधर्मिणस्तेः्य न किब्चिदापि सेत्स्यति ॥३।८।४॥ 


यदि उद्विग्न होने के कारण नहीं सुनेगे बीच से ही 
. उठकर चले जायेंगे तो पशुओं को तरह सत्‌ शास्त्र के श्रवण 
से भ्रयोग्यता होने के कारण आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं 

` होगी । उपर के श्लोक से इसका सम्बन्ध है । 

. योध्यमर्थ आर्थयते तदर्थ यतते तथा | 





सोऽवश्यं तदवाप्नोति न चेच्छान्ता निवतते ।।३।८।५॥। 





७१ उत्पत्तिप्रकरणम्‌ 


जो जिस वस्तु को चाहता है उसके लिए वैसा ही प्रयत्न 
करता हं उसे वह पदार्थ अवश्य प्राप्त हो जाता है। यदि 
थक करके बीच में न छोड़ दे । 

साधुसङ्गमसच्छास्त्रपरो भवसि राम चेत्‌। 

तदिनेरेव नो मासे! प्राप्नोषि परमं पदम्‌ ॥३।८।६॥ 

हे राम जी साधु संग और सत शास्त्रों के अभ्यास में 
तत्पर हो जाय तो कुछ महीने नहीं कुछ दिन में ही परमपद 
को प्राप्ति हो जावेगी । 

आत्मज्ञानप्रथानानामिदमेब महामते । 

शास्त्राणां परमं शास्त्रं महारामायणं शुभम्‌ ॥३।८।८॥ 


शास्त्रों में कोन शास्त्र प्रधान है राम जी के इस प्रश्‍न 
का उत्तर देते हुए बोले हे महाबुद्धिमान्‌ रामजी ? श्रात्मज्ञान 
का प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रों में यह महारामायण शास्त्र 
ही प्रधान है । इसके श्रवण से बोघ हो जाता है । 

यह शास्त्र संपूर्ण इतिहासों का सार है ( “सवेषामिति- 
` हासानामयं सार उदाहृतः” । 
स्थितमेवाऽस्तमायाति जगद्डश्यं विचारणात्‌ । 
यथा स्वप्ने परिज्ञाते स्वप्नादाबेव भावना ॥३।३।११॥ | 

जैसे स्वप्न में यह स्वप्न है ज्ञान हो जाय तो स्वप्न | 


निवृत्त हो जाते हें । उसी तरह से शास्त्र के विचार से यह 
सारा दृश्य जगत्‌ भ्रस्त हो जाता है । 


योगवासिष्ठसारे ७२ 


` यदिहा5स्ति तदन्यत्र यन्नेहाडस्ति न तत्‌ कचित | 
इमं समस्तविज्ञानं शास्त्रकोशं बिदुबुँघाः ॥३।८।१२॥। 
ग्रात्मबोध के लिए जो-जो युक्तियां इस ग्रन्थ में है वे 
अन्य ग्रन्थ में भी है और जो यहाँ नहीं है वे कहीं नहीं हे । 
इसलिए विद्वान्‌ लोग इसको शास्त्ररूपी धनों का कोशगृह 
कहते हें । 
अयमाणे हि शास्त्रेऽस्मिन्‌ श्रोता वेत्ति तदात्मना | 
यथावदिदमस्माभिः ननूक्त वरशापवत्‌ ॥३।८।१६॥ 
इस शास्त्र के सुनने पर श्रोता आत्मस्वरूप का अनुभव 
करता है। यह जो मेरे द्वारा कहा गया है वह वर और 
शाप के समान ठोक ही है । म 
तच्चिन्तास्तत्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
ऋेययन्तरच तं नित्यं तुण्यन्ति च रमन्ति च || ३।६।१॥ 


जिनका आत्मा में ही चित्त है जिनका श्रात्मा में हो 
प्राण है जो नित्य परस्पर श्रात्मा का ही बोध कराते हैं जो 
आत्मा में हो रमण करते हैं । 
तेषां ज्ञानेकनिष्ठानामातमज्ञानविचारिणाम्‌ | 
सा जीबन्युक्ततोदैति बिदेहान्युक्ततेव या॥ ३।६। २॥ 
उनको ज्ञानैकनिष्ठा में हो जो लोग हैं ऐसे ग्रात्म ज्ञान 


` केविचार करने वाले को जीवन्मुक्तता उदय हो जाती है । 
शरीर छूटने पर वो मुक्त हो जाते हे । 
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७३ उत्पत्तिप्रकरणम्‌ 


यथास्थितमिदं यस्य व्यवहारवतो$पि च | 

अस्तं गत स्थितं व्योम जीवन्धुक्तः स उच्यते ॥३॥६1४॥ 

रामजी के विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है इस 
प्रश्‍न का उत्तर देते हुए वशिष्ठ जो कहते हैं हे राम जी ? 
व्यवहार करते हुए भी परमाथ स्वरूप में स्थित जिसको 
जगत का मान नहीं होता शून्यप्राकाश की तरह अपने को 
अनुभूत करता है वह जोवन्मुक्त है । 

बोधेकनिष्ठतां यातो जाग्रत्येव सुपुपबत्‌। 

य आस्ते व्यवहतेंब जीवन्मुक्त स उच्यते ॥३॥६1५॥ 

जो श्रपने स्वरूप में स्थित होने के कारण जगत में भी 
सुषु्वत्‌ है वह व्यवहार करता हुआ भी व्यवहार से 
असङ्गृतानुभव करता है वह जीवन्मुक्त है । 

नोदेति नाऽस्तमायाति सुखे दुःखे मुखप्रभा । 

यथा प्राप्तस्थितेः यस्य जीबन्युकतः स उच्यते ।।३।६।६॥ 


सुख प्राप्त होने पर जिसके मुख की कान्ति विकसित 
नहीं होती और दु!ख प्राप्त होने पर भी जिसकी कान्ति 
मलिन नहीं होती सुख दुख दोनों ग्रवस्था में एक समान 
रहता है उसका नाम जीवन्मुक्त है । 

यो जागति सुपुप्तस्थो अस्य जाग्रन्न विद्यते | 

यस्य निर्वासनो बोध! स॒ जीवस्युक्त उच्यते ॥३।8।७॥ 

ग्रविद्या रूप सुषुप्ति में जागता है, जो और अपने स्वरूप 


योगवासिष्ठसारे ७४ 


में जागरूक है और जिसका ज्ञान वासना से रहित है वह 
जीवन्मुक्त है । 
रागइषभयाऽऽदीनामनुरूपं चरन्नपि | 
योऽन्तर्व्योमवद्च्छस्थः स जोषन्मुक्त उच्यते ।।३।8।८॥ 
महाराग द्वेष आदि का यथा योग्य नट के समान आच- 
रण करता हुआ भी भीतर आकाश की तरह ग्रत्यन्त स्वच्छ 
निर्विकार आत्मा में स्थित हे वह जीबन्मुक्त कहलाता है । 


अहं हि हेमकटके विचार्याऽपि न दष्टवान्‌ । 

कटकत्वं कचिन्नाम ऋते निर्मलहाटकात्‌ ॥।२।६।३१॥ 

हे राम जी ? विचार करने पर भी सुवणं में कटक- 
कुण्डल आदि नाम वाली कोई वस्तु नहीं दिखाई देती ।.केवल 
सुवर्णं मात्र ही दिखाई पड़ता है । | 

जेसे जल और तरङ्ग में जल के सिवाय तरङ्ग नाम 
को कोई वस्तु नहीं है जेसे वायु से भिन्न अस्पन्द नाम की 
कोई वस्तु नहीं है उसी तरह ब्रह्म से भिन्न जगत नाम की 
कोई वस्तु नहीं है। केवल ब्रह्म ही है। आगे के श्लोकों से 
इसका सम्बन्ध हे । 

` तस्मादभ्यासयोगेन युक्त्या न्यायोपपत्तिमिः । 

जगद्श्रान्तियथा शाम्येत्‌ तदेवं कथ्यते मृण ॥३।६।४ १॥ 

हे राम जी ? ग्रभ्यास योग, युक्ति और दृष्टान्त से यह 
जगद. भ्रान्ति जेसे शान्त हो जाय वैसा मैं कहता हुँ श्राप सुने । 





७७ 


उत्पत्तिप्रकरणम्‌ 


इस जगत को उत्पत्ति भ्रौर प्रलय जो शास्रों में वणित 
हे । वह यथाथ नहीं हे अज्ञानियों के द्वारा दृष्टि जगत्‌ का 
अनुमान मात्र हें वस्तुतः यह सब ब्रह्म में विवतं मात्र हे । 
इस पर राम जी बोले । 
श्री राम उवाच 
बन्ध्यापुत्रो व्योमवनं नैवाऽस्ति ज॒ भविष्यति | 
कीरशी इश्यता तस्य कीदशी तस्य नाऽस्तिता ।।३।११।३।। 


हे भगवन्‌ बन्ध्यापुत्र और ग्राकाश वन ये तो पहले 
कभी नहीं था इस समय भी नहीं है आगे भी नहीं होंगे । 
फिर इसकी दृश्यता कैसे | और प्रलय में नाश कैसा । अर्थात्‌ 
जो वस्तु हे नहीं उसकी उत्पत्ति और प्रलय कैसे ? 

" श्री वसिष्ठ उवाच 

वन्ध्यापुत्रव्योमवने यथा न स्तः कदाचन | 

जगदाद्यखिलं दृश्यं तथा नाऽस्ति कदाचन ॥३।११।४॥ 

हे राम जी ? जेसे वन्ध्यापुत्र और व्योमवन की त्रिकाल में 
भी सत्ता नहीं है। उसी तरह से सम्पूणं जगत दृश्य की 
भो सत्ता नहीं है। 

न चोत्पन्नं न च ध्वंसि यत्किलादौ न विद्यते । 

उत्पत्तिकोइशी तस्य नाशशब्दस्य का कथा ॥३।११।५॥ 

हे राम जी ? यह जगत्‌ न उत्पन्न हुप्रा है न विनाशो 
ही है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं उसकी उत्पत्ति कैसी 
फिर उसके विनाश की कथा ही व्यर्थं है । 


rr 
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स्वप्न में स्वप्न देखने वाले पुरुष के अन्तःकरण में जो 
स्वाप्निक जगत्‌ की भ्रान्ति होती है। वह जैसे संवित का 
विकाश मात्र हो है वैते ही सेष्टि के आरम्भ में ब्रह्म में यह 
जगत्‌ विकाश मात्र है । ब्रह्म से भिन्न जगत्‌ नाम की कोई 
वस्तु नहीं है । 

यथा द्रवत्वं सलिलं स्पन्दनं पचनो यथा | 

यथा प्रकाश आभासो ब्रह्मेव त्रिजगत्तथा ॥३।११।१8॥। 

जैसे द्रवत्व जल है जैसे स्पन्दन वायु हे जेसे प्रकाश 
ग्राभास है वैसे ही यह त्रिजगत्‌ ( तीनों लोक ) ब्रह्म ही है । 
ब्रह्म में इसमें कोई ग्रन्तर नहीं है । 

तस्याः शक्तः परायास्तु स्वसंवेदनमात्रकम्‌ । 

रतज्जालमपद्रूपं सदिवोदेति विस्फुरत्‌ ॥३।१२।११॥। 


२ = 
उस परा सत्ता को यह शक्ति है स्वसंवेदन मात्र रूप | 
पह भ्रकाशवान्‌ श्रसदात्मक दृश्य प्रपञ्च सत को तरह उदित 





होता है ( प्रतीत होता है ) । इस प्रतीति से उसमें कोई 
विकार नहीं होता । क्योंकि स्वसंवेदनमात्र ही है । 


परमाणौ परमाणौ सन्ति वत्से चिदात्मनि । 
अन्तरन्तजंगन्तीति किन्त्वेतलाम श्यते ॥३।२०।२६॥ 


परमाणु रूप चिदात्मा में भीतर-भीतर श्रनन्‍्त जगत्‌ 
विद्यमान है फिर उस चिदात्मा में उस ब्रह्म का घर है ऐसी | 





७७ जत्पत्तिप्रकरणम्‌ 
राका क्यों करती हो जब परमाणु में ही ब्रह्माएड है । इस 
प्रसङ्ग को लीला की कथा से सम्बन्ध है वहाँ देखना चाहिए । 

देशदैघ्य' यथानाऽस्ति कालदैध्य' तथाड़ने | 

नास्त्येति यथान्यायं कथ्यमानं मयाश्ण ॥३।२०।२८। 

हे पुत्रि जेस देश का दैर्ध्यं नहीं है वैस--काल का भी 
देघ्य नहीं है । इस विषय को युक्ति से तुमसे कहती हैँ साव- 
धानी स सुनो । 

यथैतत्ग्रतिभामात्रं  जगत्सर्वावभासनम्‌ । 

तथैतत्प्रतिभामात्रं चणकल्पा्रमासनम्‌ ।२।२०।२३॥ 

जेस यह जगत प्रतीतिमात्र है वैसे ही यह क्षण कल्प . 
आदि काल भी कल्पनामात्र ही है। वास्तविक नहीं है । यह 
सम्पूण जगत त्वं अहं इत्यादि ग्रध्यास के आधीन जन्मादि 
सब भ्रम स प्रतोत होता हे । इस प्रतीति के क्रम को यथार्थ 
रूप स कहुँगी । 

अझुभूयक्षणं जोवो मिथ्यामरणमूछनम्‌ । 

विस्मृत्य प्राक्तनं भावमन्यं पश्यति सुत्रते ॥३।२०।३१॥ 

हे सुव्रते? जब जीव क्षणमात्र मिथ्याभूत मरण मूर्छ 
को अनुभव करके पहले प्राक्तत--( पूवंजन्म ) के पदार्थो को 
भूलकर ग्रन्य पदार्थो को देखता है उसी समय अपने को 
भूलकर अन्य पदार्थों को देखता है उसी समय अपने को 
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भिन्नरूप से देखने लगता हे । अर्थात्‌ वासनामय आगामी 
स्वरूप को देखता है पूर्व के स्मृति को भूल जाता है । 
इस्तपादाद्मान्‌ देहो समाञ्यमिति पश्य ति | 
यदेव चेतसि बपुस्तदेवेदं स॒ पश्यति ।।३।२०। ३३॥ 
मरण को मूर्छा छूटने पर चित्त में जेसा संस्कार होता 
हे वैसा ही हस्त पादादि से सम्पन्न रूप देखने लगता हे, मै. 
हैं ऐसा मानने लगता है और पूवं शरीर विस्मृत हो जाता हे। 
एतस्याऽहं पितुः पुत्रो वर्षाण्येतानि सन्ति से | 
इसे मे वान्घवा रम्या ममेदं रम्यमास्पद्स ।।३।२०।३४॥ 
मैं ग्रमुक पिता का उत्र हूं इतने वषं बोत गए, ये मेरे 
भाई बन्धु हे, यह हमारा शुन्दर घर हे, ये हमारे सदृश ही 
विचरश करते है ग्रागे के श्लोक से सम्बन्ध हे । 
दिक्कालकलनाऽकाशधर्मकर्मभयानि च | -§ 
परिस्पुरन्त्यनन्तानि कर्पान्तस्थैय वन्ति च ।।३।२१।२॥। 
सुपुप्ति से जागने पर जैसे सारा जगत दिखाई देने लगता 
है उसी प्रकार मृत्युखूप मोह के अनन्तर संपूर्ण जगत, देश, 
काल, आकाश, धर्म कमं और प्रलयपर्यन्त स्थिर रहने वाली 
पृथ्वी आदि यह सारा जगत्‌ गन्धं नगर के समान ग्राविभूंत 
हो जाते हैं। 
एतावन्तं चिरं कालमेते देवि वयं बद | 
भामिता; केन नामापि इता तविकल्पने; ॥ २२१६७ 
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लोला बोली हे देवि हमलोगों को इतने काल तक द्वेत 
रकेत आदि विविध विकल्पों के भ्रम में किसने डाल रखा है। 
देव्युचाच 
अविचारेण तरले आन्ताउसि चिरमाकुला । 
अविचार! स्तरमात्रोऽत्थः स विचारा द्विनश्यंति ॥३।२१।७०॥ 
हे चंचले भ्रविचार के कारण चिरकाल से भ्रान्त हो । 


अविचार स्वभाव से उत्पन्त होता है । और बिचार से उसका 
नाश हो जाता है। 


यथास्बप्नपरिज्ञानात्‌ स्वप्नदेहः प्रशाम्यति | 

वासनातानबात्‌ तडज्जाग्रदू देहोऽपि शाम्यति ॥३।२२।२॥ 

जेसे निद्रा के नष्ट होने से स्वप्न देह लापता हो जाता 
है वैसे वासना के क्षीण होने पर जाग्रत देह (स्थूल देह) शान्त 
हो जाता हे । 

स्वप्नसङ्कन्पदेहान्ते देहोऽयं चेत्यते यथा | 

तथा जाग्रद्भावनान्त उदेत्येबाऽतिवाहिकः ॥३।२२।३॥ 

जेसे स्वप्न में प्रतीयमान स्वप्न का देह स्वप्न के नाश 
होने पर नाश हो जाता है। और जाग्रत देह का भान होने 
लगता है । वैसे हो जाग्रत भावना का समूल उच्छेद होने 
पर जाग्रत देह नष्ट हो जाता है। और आतिवाहिक (सूक्ष्म) 
देह उदित होता है। 
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जीवन्मुक्तो को भी वासना है क्योंकि बिना वासना के 
आहारादि व्यवहार कैसे चल सकेगा । इसका उत्तर है-- 

येयं तु जीवन्युक्तानां वासना सा न वासना | 

शुद्धसत्त्वाभिधानं . तत्सत्तासामान्यञ्चच्यते ॥३॥२२॥४॥ 

जो यह जीवन्मुक्त में वासना प्रतोत हो रही है वह 
वासना नहीं है। यह शुद्ध सत्त्व नाम की वासना की सत्ता 
(प्रतीति) मात्र है। जोसे जले हुए कपड़े का नाम भी कषड़ा 
ही है। 

या सुप्तवासना निद्रा सा सुषुप्तिरिति स्मृता | 

यतूसुप्वासन जाग्रद्‌ घनोऽसौ मोह उच्यते ॥३।२२।६॥ 

जिस निद्रा में वासना उद्धत नहीं होतो उसका नाम 
सुपुप्ति हे और जिस जागरण में वासना का आविर्भाव नहीं 
होता उसको घनमोह (मूर्च्छा) कहते है । 

प्रत्तीणवासना निद्रा तुर्यशब्देन कथ्यते । 

जाग्रत्याप भवत्येव विदिते परमे पदे ॥३।२२।७॥ 

जिसमें वासना ग्रत्यन्त क्षीण हो गयी है ऐसी निद्रातुयं 
शब्द से कहीं जाती है । परमपद के प्राप्त होने पर यह जाग्रत्‌ 
में भी बनी रहता है। | 

प्रक्षीणवासना येह जीबतां जीवनस्थितिः । 

अभुक्त रपरिज्ञाता सा जीवन्युक्त उच्यते ॥३।२२।०॥ 


जीवितावस्था में ही जिसकी सारी वासना क्षीण हो . 
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गयी है उसको जीवन्मुक्त कहते हैं । इसको अज्ञानी पुरुष नहीं 
जान पाते । 

यदा तेऽयमहं भावः स्वाभ्यासाच्छान्तिमेष्यति | 

तदोदेस्यति ते स्फारा इश्यान्ता बोधता स्वयम्‌ ।।३।२२।११।। 

अपने आत्मा के भ्रभ्यास से जब तुम्हारा ग्रहङ्गारभाब 
शास्त हा जायगा तब तुम्हारो स्वाभाविक चिदरूपता जो कि 
दश्य प्रपश्च को चरम सीमा है उदित हो जायगी (बोघ हो 
जायगा) । 

ताचन्तन तत्कथनमन्योऽन्यं तत्प्रवोधनम | 

एपद्कप्रत्व च तदभ्यासं बिदुवुधा; ॥३।२२।२४॥। 

एकान्त में श्रात्मा का चिन्तन करना और उसी का 
कथन एव श्रवण करते रहना सदा उसी में मनोयोग देने 5 
नाम विद्वानों ने अभ्यास कहा है । 

इर्यासम्भव्रोधेन रागद्रेपादितानवे । 

रतिबलोदिता यासौ ब्रह्माऽभ्यास उदाहतः ॥३।२२।२३॥ 

देश्य प्रपञ्च असम्भव है ऐसा बोध होते एर राण्डेड 
नए हो जाते हैं। और तब आत्मा में रति होतो है । चरका 
नाम मी ब्रह्माभ्यास है । 

दश्यासम्मव बोधेन बिना इ षादितातरस | 

तप इत्युच्यते तस्मात्‌ न ज्ञानं तब दुःर्तर ७३।२२३२॥ ` 

दृश्य ज्ञान के ग्रसम्भव हुए बिना जो रार हेड सूरु 
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है उसका नाम तप हैं। वह तप से ज्ञान नहीं होता है। उस 
तप से बल्कि दुःख ही होता है । 
दर्यासम्भव बोधो हि ज्ञानं ज्ञेयं च कथ्यते । 
तदभ्यासेन निर्वाणमित्याभ्यासो महोदयः ।।३।२२।३१॥ 
दृश्य का श्रसम्भव बोध का नाम हो ज्ञान है उसी का 
नामज्ञेय भी है । इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय के ग्रभेद बोध का 
अभ्यास से निर्वाण-(मुक्ति) होती है । इस भ्रभ्यास का फल 
महान्‌ ग्रभ्युदय है । 
स्वप्ने नगरमूवी वा शूल्यं खातं च बुद्धयते । 
स्पप्नाङ्गना च छुरुते शून्याऽप्यर्थक्रियां नृणाम्‌ ॥३।२६।४८। 
खं एरथ्व्यादितया बुद्ध पृथ्व्यादि भवति चणात्‌ । 
सुच्छाया परलोकोऽपि प्रत्यक्षमबुभूयते ।।३।२६।४६॥। 
स्वप्न अवस्था में नगर शून्य प्रतीत होता है भौर पृथिवी 
गतं रूप में प्रतीत होने लगती है । श्रसत स्त्री भी अ्रथ क्रिया 
में (मोग में) सत्‌ प्रतीत होतो हे । आकाश दृथ्वी के रूप में 
प्रतीत होने लगता हे और म्राकाश क्षण भर में पृथ्वी हो 
जाता हे । मूर्छावस्था में किसी को परलोक भी प्रत्यक्ष ग्रनु- 
भूत होने लगता है । 
बोधो हि चेतति यथैव तथाऽऽशु भाति 
नमस्तु खादापि तथाऽतितरां विशुद्ध! | 
सर्वत्र राघव स एव पदार्थजालं 
स्वप्नेषु कल्पितपुरेष्वनुभूतमेतत ॥३।२६।४७॥ 
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हे राम जी यह बोध (बुद्धि) जेसे पदार्थ का चिन्तन 
करती है वैसा हो. पदार्थ शीघ्र भासित होता है । बुद्धि 
यद्यपि आकाश से भो सूक्ष्म है और अत्यन्त शुद्ध है किन्तु 
बुद्धि ही सब पदार्थोंका समूह है। स्वप्न में और कल्पित 
नगरौं में यह ग्रनुभूत होती है । 

चित्ताकाशं चिदाकाशंमाकाशं च तृतीयकम्‌ | 

विध्यतत्तत्रयमेक॑ त्वमबिना भावनावशात्‌ ॥३।४०।१६॥ 


चित्ताकाश चिदाकाश और महाकाश इन तीनों को 
एक ही जानों । क्योंकि अधिष्ठान के बिना इनका स्फुरण 
नहीं हो सकता भ्रधिष्ठान सत्ता से भिन्न स्फुरण की सत्ता 
नहीं हो सकती यह नियम है। 
एवं सवमिद्‌ं भाति न सत्यं सत्यवत्स्थितम । 
रञ्चयत्यपि मिथ्यैव स्वप्नसत्रीसुरतोपमम्‌ ॥३।४२।२४॥ 
इस प्रकार यह सारा जगत जाग्रत और स्वप्न प्रपञ्च 
सत्य नहीं है किन्तु अधिष्ठान को सत्ता से सत्यवत्‌ प्रतीत 
होता है । जेसे स्वप्न स्री संगम मिथ्या होने पर भी जीव को 
सुरत में सत्य की भाँति ही मोहित करती है । 
पुरुपश्चेतनामात्रं स कदा क्लब नश्यति । 
चेतनव्यतिरिक्तत्वे बदाऽन्यत्‌ किं पुमान्‌ भवेत्‌ ॥३।५४।६८॥ 
चेतना मात्र हो पुरुष हे वह कब और कहाँ नष्ट होता 
हे यदि पुरुष को चेतना से भिन्न मानो तो कहिए क्या देह, 
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इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अ्रहङ्कार प्रथवा इनके अ्रधिष्ठाता देवता 
` इत्यादि क्या चेतना होगा । भ्र्थात्‌ ये सब चेतना नहीं होगें 
` पुरुष हो चेतना हे । 
` बासनामात्रवेचित्र्य यञ्जीवोऽनुभवेत्स्वयस्‌ । 
तस्यैव जीचमरशे नामनी परिकल्पिते ॥३।५४।७१॥। 
जीव जो जन्म मरण का अनुभव करता हे वह केवल 
वासना मात्र हे उस वासना के ही दो नाम हे जीवन 
और मरण । ॒ | 


एवं न कश्चिन्म्रियते जायते न च कश्चन | 
वासनावतंगतेषु जीवो लुठति केवलम्‌ ।।३।५४।७२॥ 


इस प्रकार न तो कोई जीव मरता है और न कोई 
उत्पन्न होता है केवल वासनारूपी जल भँवर के गर्द में गिरता 
रहता है। 

थेन येन यथा यद्यद्यदासेद्यतेऽनघ । 

तेन तेन तथा तत्तच्तदा समचुभूयते ।।३।६०।१६॥ 

हे अनघ-निष्पाप ! जिस जिस पुरुष को जिस समय 
जिस जिस पदार्थ में जैसी जैसी प्रतीति होती है वह पुरुष 
तत्‌ तत्‌ पदार्थ को वैसा वैसाही अ्रभुभव करता है, जेसे : 
विष के कीड़े को विष ही जीवन होता है । 
निमेषे यदि कल्योधसंविदं परिबिन्दति | 
निमेष एव तत्कल्पो. भवस्यत्र न संशयः ॥३।६०।२०॥ 








८५ उत्पत्तिप्रकरणम्‌ 
जेसे किसी को एक निमेष-क्षण में कई कल्प का 
अनुभव होता है उस भेदि निमेष ही कल्प होता है | 
कर्पे यदि निमेपत्वं वेत्ति कन्पोऽप्यसौ ततः । 
निमेषी भवति क्षिप्रं तादग्रूपात्मिका हि चित्‌ ॥३।६०।२१॥ 
जिसको क्षण में कल्प प्रतीत होता है उसको क्षण ही 


कल्प हो जाता है और जिसको कल्प में क्षण प्रतीत होता है 
उसको कल्प ही क्षण होता है इसमें कोई विरोध नहीं है । 
जेसे कि--- 


दुःखितस्य निशाकल्पः सुखितस्यैव च चण: । 

चणःस्यप्ने भवेत्कन्पः कल्पश्च भवति चण! ॥३।६०।२२॥ 

दुःखी व्यक्ति को रात्रि कल्प के समान प्रतीत होती 
है और वही रात्रि सुखी को क्षण क्षण के तुल्य मान होती 
है एवं स्वप्न में एक क्षण कल्प बन जाता है और एक कल्प 
क्षण हो जाता है। 

एवमेकपरं वस्तु राम नानात्वमेत्यलम्‌ । 

नानात्वमिष संजातं दीपाद्दीप शतं यथा ॥३।६६।१॥ 

हे राम जी जेसे एक दोप से सैकड़ों दीप बनकर 
नानात्व प्राप्त हो जाते हैं वैसे ही एक अद्वितीय पर वस्तु 
नानात्व को प्राप्त हो जातो है । 

चित्तमात्रं नरस्तस्मिन्‌ गते शान्तमिद्‌ जगत्‌ । 

उपानद्‌ गूढपादस्य ननु चमास्तृतैव भूः ॥३।६६।३॥ 


> oe > 
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थह पुरुष चित्तमात्र है, चित्त शान्त होने पर जगत 
शान्त हो जाता है, जेसे जिस पुरुप के चरण जूते से आवृत्त 
है वह समझता है.कि सारी पृथिवी ही चमड़े से आ्रावृत्त है 
वैसे ही जिसका चित छुटकारा पा जाता है ` उसकी दृष्टि में 
जगत्‌ का अभाव हो हो जाता है । 

पत्रसात्राइते नाउन्यत्कदरया विद्यते यथा | 

असमात्रा55इते नान्यज्जगहो विद्यते तथा ।।३।६६।४॥ 


जेसे केले के वृक्ष में पत्तों को छोड़कर और कुछ नहीं 


रहता । वैसे ही जगत्‌ केवल भ्रम को छोड़कर और कुछ | 


नहीं हैं । 
यदि सर्व परित्यज्य तिठ्ठस्युत्क्रान्तवासन! । 
अद्ुनेव निसेपेण तन्सुक्तोडसि न संशय; ॥३।६६।१६॥ 
यदि आप सबको त्यागकर वासनामय चित्त से रहित 
हो जाय तो एक ही पलक में मुक्त हो जायंगे। इसमें संशय 
नहीं है । | 
यत्राऽमिलाषः तन्नूनं सन्त्यज्य स्थीयते याद्‌ | 
माप्त एवाङ्ग तन्मोक्षः किमेतावति दुष्करम्‌ ॥३।६६।२१॥ 
जिन वस्तुओं में अभिलाषा है उन वस्तुओं को त्याग कर 


सक तो मनुष्य मुक्त ही है । इसमें कौन सी बडो दुष्कर बात है | 


अपि प्राणस्त्णामिव स्यजन्तीह _ महाशया; | 
यत्राअमिलापस्तन्मात्रत्यागे कृपणता ` कथम्‌ ।।२।६६।२२॥| 
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महापुरुष अपने प्राणों को भी तृण के समान त्याग 

देते हैं तो अभिलाषा मात्र के त्यागने में बया कृपणता है। 
श्रीराम उवाच 

असंभवादसबितेन्र झात्मेकतया5थवा | 

को मोक्ष: को विचारश्चेत्यलं मेदविकत्थने: ॥३1६७1५६॥ 

राम ने कहा जब अज्ञान असम्भव है और ब्रह्मत्मैकत्व 
स्वतः सिद्ध है। तो क्या मोक्ष है क्या विचार है। अर्थात्‌ 
अज्ञान हे ही नहीं और मोक्ष स्वयं सिद्ध है तब विचार का | 
वगा प्रयोजन हे । 

श्री वासिष्ठ उवाच 

सिद्धान्तकाल एवेष प्रश्नस्ते राम राजते । 

अकालपुष्पमाला हि शोमनाऽपि न शोभते ॥३।६७।६०॥ 

हे रामजी ? सिद्धान्तकाल में तो आपका प्रश्‍न सुशोभित 
हो रहा है। अकाल में उत्पन्न पुष्पों को माला तो सुन्दर 
होती हुई भी शोभित नहीं होती । 

भाव यह है जिसको वस्तु तत्व का बोध हो गया है 
उसके लिए विचार तो अनथक है हो किन्तु जिसको तत्व बोध 
नहीं हुआ है उसके प्रति तो यह प्रश्‍न ही नहीं बन सकता । 

योऽयं चित्तस्य चिद्भागः सैषा सर्वाथबीजता । 

यथाऽस्य जड़मागअ्च तञ्जग त्सोञ्ङ्ग सं भ्रमः ॥३॥८४1३६॥ 
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चित्त के दो अंश है। एक द्रष्टा रूप सब कल्पनाओं का 
बीज अहमता है और इसरा जडांश जो दृश्यरूप है। उसमें 


जो यह चित्त का चैतन्य अंश है वह ही सम्पूर्ण पदार्थों का. 


बीज है और जो जडभाग है वह हो जगत है और वह हो 
भ्रम है। 

यथा प्राप्त हि कतव्यमसक्त न सदा सता । 

सकुरेणाःकललळू न प्रतिविम्बक्रिया यथा ॥१८८। ११॥ 

सत्पुरुषों को चाहिए कि आसक्ति रहित होकर सदा यथा 
प्राप्त कर्तव्य (कर्म) को करें जैसे निर्मल दर्पण प्रतिबिम्ब ग्रहण 
क्रिया करता है । 
यथेव कर्मकरणे कामना नाऽसित धीमताम्‌ । 
तथैव कर्मसंत्यागे कामना नास्ति धीमताम्‌ ॥३।८८।१२॥ 
ज्ञानियों को जेसे अप्राप्त करने में कामना नहीं वैसे प्राप्त 
कर्म को त्यागना भी कामना नहीं । अर्थात्‌ कतंव्याकतंव्य में 
दोनों में समान रहते हैं । 

श्रोराम उचाच 


अविसंवादिनार्थे यद्यत्‌ प्रामाणिकरष्टिमि, । . 

वीतरागेर्विनिणाँतं तच्छास्त्रमिति कथ्यते ॥३।६५।१४॥ 

जो भ्रम से रहित श्रुतिमूलक प्रामाणिकों वीतराग मनु 
आदि महापुरुषों से निर्णीत अलौकिक वस्तु के विषय में जो 
प्रमाण है उसो को शास्त्र कहते हैं । 
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महासच्वणुणोपेता ये धीराः समद्दष्टय; | 
अनिदश्यकलोपेताः साधवस्त उदाहृताः ।।३'६५।१६॥ 


जो विशुद्ध सत्त्व से युक्त है, दुखो से जो विचलित नहीं 
होते । समान दृष्टि वाले और ग्रनिर्देश्य ग्रानन्दस्वरूप ब्रह्म की 
साकात्कार कला से सम्पन्न है उन्हीं का नाम साघु है । 

अनन्तस्या&त्मतत्त्वस्य सवशक्तेमंहात्मनः ! 

सङ्कन्पशक्तिरचित यद्रूपं तन्मनो बिदुः ॥३।६६।३॥। 

हे रामजी ? सवंशक्तिमती मायारूपी शक्ति से युक्त 
आत्मा का प्रथम रचित जो संकल्प शक्तिवाला रूप है उसी 
को मन कहते हैं । | 

भावः सदसतोमध्ये नृणां चलति यश्वल | 

कलनोन्पुखतां यातस्तद्रपं मनसो विदुः ॥३।६६।१॥ 

जो सत्‌ एवं असत्‌ दोनों वस्तुश्रों को निर्णय करने में 
जो चंचल है ( अर्थात्‌ सत है यह भी निर्णय नहीं करता एवं 
यह वस्तु ग्रसद्‌ है यह भी निर्णय नहीं करता दोनों पक्ष में 
जो चञ्चल है। उस कलनोन्मुखता प्राप्त रूप को ज्ञानी लोग 
मन कहते हैं । 

कल्पनात्मिकया कम शक्त्या विरहितं मनः | 

न संभवति लोकेऽस्मिन्‌ गुणहीनो गुणी यथा ॥३।६६।६॥। 

जेसे गुणी गुण से हीन नहीं हो सकता वैसे ही मन भी 
कल्पनात्मक क्रियाशक्ति से रहित नहीं हो सकता । 
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शारवतेनेकरूपेश निश्चयेन बिना स्थिति: | 
येन सा चित्तमित्युक्ता तस्माज्जातमिदं जगत्‌ ॥३।६६।३६॥ 
गाश्वत--अविनाशी एकरूप से निश्चय नहीं करने वाली 
जो त्मा की स्थिति है उसो को चित्त (मन) कहते हैं । 
उसी से यह जगत उत्पन्न होता हे । 
| ऊणनाभाद्यथा तन्तुर्जायते चेतनाज्जड, | 
| नित्यप्रबुद्धात्‌ एरुपाद्‌ ब्रह्मणः प्रकृतिस्तथा ॥३।६६।७१॥ 


जेसे चेतन मकड़ी. (जन्तु विशेष) से जड़ तन्तु उत्पन्न 
होता हे वैसे ही नित्यबोध रूप परब्रह्म से प्रकृति (मन) उत्पन्न 
होता है । 
मन एव विचारेण मन्ये विल्लयभेष्यति | 
मनो विल्यमात्रेण ततः श्रेयो भविष्यति ॥३।६७।१०॥ 
विचार से मन ही लय होता हे । ग्रौर मन के लय होने 
मात्र से श्रेय प्रात हो जाता हे । 

यतः छुतितदुत्पन्नं चित्तं यत्किञ्चिदेव हि । 

. नित्यमात्मव्िमोक्षाय योजयेद्‌ यत्नतोऽनघ ।।३।६८।१।। 

हे अनघ--निष्पाप रामजी ? मन चाहे जिस किसी से 
उत्पन्न हुआ हो और उसका चाहे जो कुछ स्वरूप हो संसार 
से छूटने के लिए यत्नपूवेक आत्मा में सावधान करे । ग्रर्थात्‌ 
आत्मा में लगा दें । 
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९१ उत्पत्तिप्रकरणम्‌ 


चित्तायत्तमिदं स्व जगत्स्थिरचरात्मकम्‌ । 

चित्ताधीनाबतो राम बन्धमोचावपि स्फुटम्‌ ॥२।६८।३।। 

हे रामजी यह समस्त चराचर जगत्‌ चित्त के ग्रधीन हे 
और बन्धमोक्ष भी चित्त के अधीन ही है यह दोनों बात 
स्पष्ट ह । न 

चित्तमेतदुपायातं ब्रह्मणा परमात्पदात्‌ । 

अतन्सर्य तन्मयं च तरङ्गा सागरादिव ॥ २।१००।१॥ 

है रामजी ? जेसे समुद्र से उड़े हुए तरद्ध का भेद भी 
हे उसो तरह से परमपद जो ब्रह्म हे उससे उत्पन्न हुआ चित्त 
का भी भेदाभेद हो प्रतीत होता है। 

बुद्धानां मनो राम ब्रह्म वेह हि नेतरत्‌ । 

जससामान्यवुद्धीनामन्धेर्नाञ्न्यस्तरङ्गक ॥३।१००।२॥ 

हे रामजी ? जेस जल सामान्यमात्र वुद्धिवाले के लिए 
समुद्र स भिन्न तरङ्ग नहीं हे । वैसे ही ज्ञानियो की दृष्टि में 
मन भी ब्रह्म से भिन्त नहो हे । 

सवशक्तिहिं भगवान्‌ येव तस्मै हि रोचते | 

शक्ति तासेष बिततां प्रकाशयति सर्वगः ।३।१००।३॥ 

भगवान्‌ सवंशक्तिमान्‌ हैं उनको जब जो शक्ति रुचती ह 
उसी शक्ति को कार्यरूप में प्रकाश करते हें । 

अबद्धो बद्ध इत्युक्त्वा कि शोचसि मुधैव हि । 

अनन्तस्याऽऽत्मतत्वश्य कि कथं केन बध्यते ।।३।१०२।8॥ 


योगवासिष्ठसारे ९२ 


वास्तव में आप बँधे नहीं किन्तु मैं बँधा हैं ऐसा समझ 
कर व्यर्थं ही शोक कर रहे हैं। अनन्त ्रात्मतत्व को किससे 
कैसे बांधा जा सकता हे । 
देहः पततु बोदेतु का नः चतिरूपस्थिता | 
को नष्ट; प्रश्षते पुष्पे मोदाग्योदसं श्रयः ॥३।१०२।१३॥ 
| देह नष्ट हो अथवा देह का उदय हो इससे हमारी क्या _ 
हानि होती हे, पुष्प नष्ट होने पर भा आकाश में रहनेवाली 
सुगन्ध को क्या हानि होती हे । 
संधारेऽस्मिन बिहरतो मनोऽपि हि न नश्यति | 
ज्ञानाग्निना विनो जन्तोरात्मनाशे तु का कथा ॥३।१०२।१ | 
इस संसार में विहार करने वाले ( जन्मने मरने वाले ) 
प्राणी का ज्ञानरूपी ग्रग्निके बिना मन का भी नाश नहीं 
` होता आत्मा के विनाश का तो कहना ही क्या है ? 
) महोदयो मनो नाशो महोच्छेदस्य तूद्यः | 
मनोनाशे प्रयत्नं स्वं कुरु मा मनसो जवे ॥ ३।१०२।२६॥ 
मन का नाश दोना ही परम पुरुषार्थ है, मनोनाश ही 
दुखों के समूल उच्छेद (विनाश) का कारण है। अ्रतः आप 
मनोनाश का ही प्रयत्न करो, मन के जय का प्रयत्न न करो 
वसिष्ठ उचाच 
अस्य चित्त महाव्याधेश्चिकित्साया महौषधम । अ 
स्वायत्त शृणु वच्यामि साधु सुस्वादु निश्चितम्‌ ॥३।१११।१ 
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. ९ वत्पत्तिप्रकरणम्‌ 


| वसिष्ट जी बोले हे राम जी? चित्तरूपी महाव्याधि 
। कै चिकित्सा की महौषधि जो स्वाधीन है उसको मैं कहता हूं 
। आप सुनो, जो भ्रव्यथं, सुस्वाहु और निर्णीत है। 
| स्वेनेव पौरुपेणऽऽशु॒ स्वसंवेदनरूपिणा । 
॥ यत्नेन चित्तवेतालस्त्यक्त्वेष्ट वस्तु जीयते ॥३।१११।२॥ 
वाह्य विषयों को त्यागकर स्वसंवेदन रूप थ्रात्माका रा- 
कारित वृत्ति रूप प्रवाह में प्रयत्न करने पर चित्तरूप वेताल 
को जीतकर इष्ट वस्तु को शीघ्र प्राप्त कर सकते हे । 
त्यजन्नभिमतं वस्तु यस्तिष्ठति निरामयः । 
जितमेव मनस्तेन झुदन्त इव दन्तिना ॥३।१११।३॥ 
जो अभिलषित वाह्य विषयों को त्याग कर राग द्वेषादि 
रहित है वह मन को इस प्रकार जीत लेता है जैसे कुदन्त 
(टूटे फूटे दान्त वाले) हाथी को दांत वाला हाथी जीत 
लेता हे । 
स्वायत्तसेकॉन्ताहतं स्वेप्सितत्यागवेदनम्‌ | 
यस्त दुष्करतां यातं धिक तं पुरुषकीटकम्‌ ॥३॥१११८॥ 
जो वस्तु अपने ग्राधीन है श्रौर जो परम हितकर है 
ऐसो ग्रभिलषित बस्तुश्रों को त्यागकर वैराग्य वृत्ति न धारण 
करने वाले पुरुष रूपी कीड़े के लिए धिक्कार है । 


अपि स्वबेदनाक्रान्तो न शक्ता ये नराधमाः | 
कथं व्यवहरिष्यन्ति व्यवहारदशासु ते ॥२।१११।२४॥ 





योगवासिष्ठसारे ९४: 

अपने सन को निग्नह करने में जो समथ नहीं है वे 
नराधम व्यवहार दशा में व्यवहार कैसे करेंगे । 

अयं सोहमिदं तन्म एतावन्मात्रकं मन: | | 

उदमाबनमात्रेण दात्रेणेव बिलुयते ॥३।११ १।३४॥ 

यह हम हैं, यह हमारा है यह जो भ्रम है यही मनका .. 
स्वरूप हे । ऐसी भावना के दूर करने मात्र से मन ऐसा कर 
जाता हे । जेसे कोई टांगा ( पसूला ) से वस्तु कट जाती है । 

नह चश्चलता हीनं उन्सनोमतयुच्यते | 

तदेव च तपः शास्त्रसिद्वांतो मोक्ष उच्यते ।॥।३।१११।८॥। 

जो मन चञ्चलता रहित है वही मन को मृत्यु कही गयी 


है । शास्त्र सिद्धान्त में उसी मन के मरने का नाम तप है । 
उसी का नाम मोक्ष भी है। 


तस्य चश्वलता येपा त्वविद्या रामं सोच्यत | द 
वासनापदनाम्नों तां विचारेण बिनाशय ॥३।११२।१ १॥ 
हे रामजी ? जो मनको चंचलता है उसी का नाम 


अविद्या है वासनारूप श्रविद्या का विचार के द्वारा विनाश 
करो। | 


भपनावनया . अग्नं मनसैव चेन्मन; | 
वलादुत्तायंत राम तदुपायोउस्ति नेतरः ॥३११२1१८॥ 
हे रामजी संसार की भावना में डूबा हुआ जो मन है 
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९७ जत्पत्तिप्रकरणम्‌ 
वह बलपुवंक मन से ही यदि दुर नहीं किया गया तो उसका 
दुसरा कोई उपाय नहीं है। 
मन एवं समर्थ वो मनसो इहनिग्रहे । 
अराजा कः समथः स्याद्‌ राज्ञो राघत्र निग्र ॥३।११२।१३ 
हे रामजी मन को दृढ़ निग्रह करने में मन ही समर्थ 
हो सकता है जेसे राजा ही राजा को निग्रह कर सकता है । 
जो स्वयं राजा नहीं है वे दूसरे राजा को क्या जीतेगे । 
अभावनं भावनायास्त्वेतावान्वासनाच्षयः | 
एप एव मनोनाशस्त्वविद्यानाश उच्यते ||३।११२।२४॥ 
संसार भावना की भावना नहीं करना ही वासना क्षय 
हे । वासनाक्षय ही मनोनाश हे । उसी का नाम झविद्या 
नाश हे । े 
नाऽसि कर्ता किमेतासु क्रियास ममता तब । 
एकस्मिन्विद्यमाने हि कि केन क्रियते कथम्‌ ॥३।११३।६॥ 
हे रामजी आप तो कर्ता नहीं हे फिर इन क्रियागरों में 


ममता कैसी ? एक अद्वितीय ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है ही 
नहीं । कौन किसको किससे और कैसे करे । 


यथेन््रजालमखिलं मायामयमवस्तुकम्‌ । 
तत्र काऽऽस्था कथं नाम हेयोपादेय इष्टयः ।।३।११३।१०॥ 
हे रामजी ? यह समस्त संसार मायामय इन्द्रजाल के 
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योगवासिष्ठसारे ९६ 


समान और वास्तविक है उसमें क्या आस्था हे और ग्राह्य 
| त्याज्य दृष्टि कैसे हो सकती हे । 
| इच्छामात्रमबिध्यह तन्नाशो मोक्ष उच्यते । 
स चाऽसङ्न्पमात्रेण सिद्धो भवति राघव ॥३।११ ४।७॥ 
हे रामजो ! विषयो की इच्छामात्र का नाम ग्रविद्या 
हे । इस श्रविद्यारूप इच्छा के विनाश कौ ही मोक्ष कहते हैं । 
यह मोक्ष संकल्पमात्र के त्याग से सिद्ध हो सकता हें। 

अतः संफल्पसिद्ध यं सङ्कर्पेनेव नश्यति | 

येनेव जाता तेनेव वहीज्वालेब व ह्विना ॥॥३।११४।२१।। 

जो जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी से नाश भी 
होता हे जसे संकल्पसिद्धमन का सड्ल्पत्याग से नाश होता हे। 
जसे अग्नि ज्वाला उसी से उत्पन्न होती है और अग्नि से 
ही नष्ट हो जाती हे । प 





श्रीराम उवाच 
मेरुनीलमणिच्छाया नेऽयं नाऽपि तम; प्रभा । 
तदेतत्‌ कि कृतं ब्रह्मन्‌ नील रं नभसो चद्‌ ॥३।११४।३५॥ 
हे भगवन्‌ ? आकारा की यह नीलिमा मेर पवत के | 
नोलमणि के शिखरों की प्रभा नहो हे और न तो अन्धकार | 
को कान्ति ही हे। तो कहिए यह काश की नीलिमा 
किसको हे । 





९७ उत्पत्तिप्रकरणम्‌ 


थ्री वशिष्ठ उवाच 
स्त्रदष्टक्षयसम्पत्तावक्ष्णोरेवोदितं तमः | 
"ठ स्वभावात्तदू व्योम्नः काष्ण्यमित्यवलोक्यते ॥३११४। ३६॥ 


है रामजी अपने नेत्रों की दर्शन शक्ति के क्षय होने पर 
जो वस्तु स्वभाव से ग्रन्वकार उदित होता है वही आकाश 
की नीलिमा के रूप में दिखाई देता है । 


एतद्‌ बुद्ध्वा यथा व्योम्नि इश्यमानोऽपि कालिमा | 
न कालिमेति बुद्धिः स्यादविद्या तिमिरं यथा । ३।११४।४०॥ 


यह जानकर कि जेसे आकाश में दिखाई देतो हुई भी 
कालिमा-कालिमा नहीं है ऐसी बुद्धि होती है वैसे ही विद्याः 


रूप अन्धकार को भी जानिए ।' यह संसार प्रतीत होने पर. 


भी यथार्थ नहीं है। 
शमस्य जागतरयाऽस्य जातस्याळकाशवणंवत । 
अपुनः स्मरणं मन्ये साधो विस्मरणं वरम ॥३।११४।४२॥ 
यह जगत्रूप भ्रम जो आकाश की नीलिमा के समान 
प्रतीत होता है । जो उसका स्मरण न होना अर्थात्‌ विस्मरण 
हो जाना ही उत्तमता है । 
यदांदावेब नास्तीदं तद्द्याऽपि न विद्यते । 
य॒दिदं भाति तद्‌ ब्रह्म शान्तमेकमनिन्दितम्‌ ॥३।११४।४६॥ 
जो पहले ही नहीं था और श्राज भी नहीं है जो यह 
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योगवासिष्ठसारे ९८ 
भान हो रहा है बह एक निविकार निर्दोष ब्रह्म ही भान 
। हो रहा है। 
| यथा हि काष्ठजत्त्नों यथा बदरकुण्डयो: । 
लिष्टयोरपि नेकत्बं देइदेहिवतोस्तथा ॥३।१ १४।६२॥ 
जेसे काष्ठ और लाह मिलने पर भी एक नहीं है। 
और जेसे कुण्ड में वैर फल रहने पर भी बैर और कुण्ड एक 
नहीं है वैसे ही देह और देही जीव परस्पर एक साथ होने 
पर भी एक नहीं है । | 
अहो चु चित्रं यत्सत्यं त्रहमदस्पिसृतं नृणाम्‌ । 
यदसत्यसविद्यार्यं तन्नूनं स्मृतिषागतम्‌ ॥३।११४।६१॥। 
यह आश्चयं की बात है जो सत्यन्रह्म है वह तो मनुष्यों 
को भूल गया हे जौर जो असत्य भ्रविद्या नामक वस्तु हे वहीं 
स्मृति में ग्रा गयी है । 
सत्यावशाधो मोक्षश्चैवेति पर्यायनामनी । 
सत्यावबोधो जीवोऽयं नेह भूय; प्रमोहति ॥३।११८।४॥ 





सत्यावबोध और मोक्ष यह दोनों पर्याय वाचक शब्द | 


है जिस जीव को सत्य का ग्रवबोध हो जात। हे फिर संसार 


में जन्म नहीं लेना पड़ता । इसीलिए सत्यावबोध और मोक्ष _ 


दोनों एक ही वस्तु है । 
ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा सञ्च दाहता | 


विचारणा द्वितीया तु तृतौया तनुमानसा ॥३।११८।५। | 
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ज्ञान को सात भूमिकाओं में पहली भूमिका शुभेच्छा है । 
और दूसरी का नाम विचारणा हे और तीसरी तनुमानसा 
हे। ग्रौर-- 
सत्तापत्तिश्वतु्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका | 
पदार्थभावनी पष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥ ३।११।६॥ 
_ आसामन्ते स्थिता मुक्तिस्तस्यां भूयो न शोच्यते । 
एतासां भूमिकानां त्वमिदं निवचनं शृण ।।३।११८।७॥ 
चौथी भूमिका का नाम सत्त्वापत्तिः, पांचवी ग्रसंसक्ति 
छठी पदार्थाभावनी सातवीं तुयंगा हे । इन सातों भूमिकाश्रों 
के अन्त में मुक्ति स्थित हे । इन भूमिकाओं के पृथक पृथक्‌ 
. लक्षण आप सुनें । जिसको जानकर मनुष्य फिर शोक नहीं 
करता । 
जीवन्मुक्ता न सज्जन्ति सुखदुःख रसस्थितौ । 
्रकृतनाऽ्थकार्याणि किश्चित्कु्बन्ति वा न वा॥३।११८।१०॥ 
जीवन्मुक्त पुरुष सुख दुःख में निमग्न नहीं होते । स्वभा- 
वतः प्रकृति के द्वारा कुछ कार्य होता हुआ भी नही करने के 
बराबर ही होता हे । 
यदयं लक्ष्यते सगस्तद्त्नह्म त्रि स्थितम्‌ । 
नभो नभसि विश्रान्तं शान्त शान्ते शिव शिव ।॥।३।११६।६॥। 
हे राम जी? रूप रहित असद बस्तु का -यदि रूप 
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निरूपण करते हैं तो उसे बन्ध्या पुत्र के आकार और गुणों 
| | का भी निरूपण करिए । भश्रर्थात्‌ यह दोनों असम्भव हे । 
र] सकुरम्रतिविस्थस्थे नगरे नवयोजने । 
यथादूरमदूर च तथेशे तदतत्कमः ।।३।११६।३७॥ 
जेसे दपंण में स्थित नवयोजन नगर का प्रतिविम्ब दुर 
भी हें समीप भी हे। वैसे ही ईश्वर समीप भी हे और बहुत 
दूर भी हे। श्रर्थात्‌ ग्रविवेकियो के लिए ईश्वर बहुत दूर हे 
विवेकी का ईश्वर तो आत्मा हो हे । अतः निकट हे । 


देशाद्‌ देशं गते चित्ते मध्ये यच्चेतसो वपुः । 

अजाब्यसंविन्मननं तन्मयो भव सर्वद ।।३।१२१।५४॥। 

एक देश से दूसरे देश ग्रर्थात्‌ एक विषय से दुसरे विषय 
में चित्त के जाने पर मध्य का जो चेतन है जो शुद्ध रूप है 
उसमें आप तन्मय हो जाम्नो । 


विपयेन्द्रिय सं योगे हर्पामषविन्नजिता | 
` सैषा शद्धाहुभूतिहिं सोष्यमात्मा चिदव्यय: ॥३]१२२)३६॥ । 
इन्द्रिय ग्रोर विषयों के संयोग होने पर भी जो हर्ष 
रौर ग्रमर्ष अर्थात्‌ शोक से रहित है वही शुद्ध जीवन्मुक्ति 
की अनुभूति हे । वही श्रविनाशी चिद आत्मा है। 
सर्यसन्निधिमात्रेण यथोदेति जगत्किया । 
चित्सत्तामात्रकेणेदं जगल्निष्पच्ते तथा ॥ २।१२२।५२॥ 
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जसे सूयं के उदय होने मात्र से संसार की सारी क्रियाएँ 
होने लगती है वैसे ही चित्त के सत्ता मात्र से ही यह जगत 
का निष्पन्नत्ता भ्रर्थात्‌ उत्पत्ति स्थिति ग्रादि सब होते रहते हें । 
भ सनः सम्ुदित परमात्मतखात 
तेनाऽऽततं जग दिद स्वविकन्पजालै; | 
शल्येन शून्यमपि तेन यथाम्बरेश 
नीलत्वशुर्तसितचारुतरामिधानम्‌ ॥३।१२२।५५॥। 
परमात्म तत्त्व से पहले मन उत्पन्न होता है । और वह 
मन शून्य आकाश में नोलता और ग्रधोमुख मनोहर नोलर्माश 
के कटांह के समान आकाश को दिखाता है। और वहीं 
उन्दर वागू व्यवहार के द्वारा विविध प्रकार से इस जगत्‌ 
का भी विस्तार करता है । 
कङ्कल्पसंचयवशाद्‌ गलिते तु चित्त 
संसारमोहमिहिका गलिता भवन्ति | ' 
स्वच्छं बिभाति शरदीव खमागतायाम्‌ | 
चिन्मात्रमेकमजमाद्यमनन्तभन्त; ॥३।१२२।५६॥ 
संकल्प के क्षय होने पर चित्त नाश हो जाता है और 
चित्त के नाश होने पर मोहमयी संसाररूपी मिहिका-पाला 
या बरफ नष्ट हो जाती हे । जेसे शरद ऋतु ग्राते पर 
आकाश स्वच्छ भान होता हे । वैसे ही चित्त के नष्ट होने 
पर अन्तःकरण में चिन्मात्र अद्वितीय आदि अन्त से रहित 
ग्रात्मस्वरूप प्रत्यक्ष भान होने लगता है । 


स्थितिप्रकरणय्‌ 

एवं तावदिदं बिद्धि दृश्यंजगदिति स्थितम्‌ | 

अहं चेत्याद्यनाकार भ्रान्तिमात्रञ्मसन्मयः ॥४।१२ ॥ 

हे रामजी ? इस प्रकार जगतरूप में स्थित इस सम्पूणं 
दृश्य को और ग्रहं को आकाररहित भ्रान्तिमात्र ग्रसन्मय 
समभिए । 

भाति संवित्रमैदेयमनाद्यनन्ताञ्चमापिनी । 

यत्तद्‌ जगदिति स्वयम्भूरिति च स्थितम्‌ ॥४।३॥१०॥ 

यह जो जगतरूप से और स्वयम्भूरूप से स्थित है वह 
भ्रनादि अनन्त प्रकाशमान, चेतन प्रभाहो भाषित होती है । 

बहुनाऽत्र किमुक्तेन सनः कमंद्रुमाडुरः । 

तस्मिन्छिन्ने ज गच्छाखा छिन्नकर्मतबुभवेत्‌ ॥४।४।४॥ 

हे राम जी बहुत कहने की क्या बात है कर्मरूप वृक्ष 
का मन ही अङ्कुर है। मन के नष्ट होने पर कमंहूप शरीर | 
ताला यह जगतरूपी वृक्ष भी नष्ट हो जाता है । | 

मनः सवमिदं राम तस्मिस्नन्तश्चिक्रित्मिते । 

चिकित्सितो वै कलो ज गज्जालमयो भवेत्‌ ॥४।४।४॥ ` | 

हें रामजी ? यह सारा जगत्‌ मन ही है । मन को पूणं” 
रूप से चिकित्सा ` होने पर '्रर्थात्‌ मन के निरोध होने पर 
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यह जगत्‌ जालरूपी रोग की चिकित्सा हो जाती है अर्थात्‌ 
मन के नष्ट होने पर संसार नष्ट हो जाता है । 
मनोजगज्जगदखिलं तथा मनः 
परस्पर त्वविरहिते सदैव हि | 
तयोद्वयोर्मनसि निरन्तरं क्षिते 
क्षिते जगन्नतु जगति चिते मनः॥४।४।१५।। 
मन ही समस्त जगत्‌ है और सम्पूर्ण जगत्‌ मन है 
दोनों का घमं धर्मिभाव ( कार्यकारण ) सम्बन्ध है अतः 
मन के नष्ट होने पर जगत्‌ नष्ट हो जाता है। किन्तु जगत्‌ 
के नष्ट होने पर मन नष्ट नहीं होता। 
मिथ्याभाषनया ब्रह्मन्स्वविकन्पकलङ्किता । 
न ब्रह्मवयमित्यन्तनिश्चयेन ह्यधोगताः ॥३।१२।२॥ 


हे ब्रह्मन्‌ विकल्प से कलड्धित जीव ग्रात्मत्व की भ्रान्ति 
से हम ब्रह्म नहीं है इस निश्चय के कारण ग्रघोगति अर्थात्‌ 
नरक तुल्य नोच योनियों में आता जाता रहता है । 


विलीयते मनोमोहः सच्छासतरप्रबिचारणात्‌ | | 
नमो बिहरणाद भानोः शाबरं तिमिरं यथा ॥४॥१३॥६॥ 


जैसे आकाश में सूर्य के भ्रमण से रात्रि का अन्धकार 
दुर हो जाता है वैसे ही सत्‌ शास्त्र (श्रध्यात्मशास्त्र) के बिचार 
से मन का मोह नष्ट हो जाता है। 





फि आकलन डा 





योगर्वासिष्ठसारे १०४ 


यद्यत्र चिद्धावयति तचत्राशुभवत्यलम्‌ | 

तया स्वप्नेऽपि यद्‌ इष्टं तत्काले सत्यमेव तत्‌ ।।२।१८।४८॥। 

चित्त जहाँ जिस वस्तु की भावना करता है वहाँ वह 
गस्तु उत्पन्न हो जाती है । स्वप्न में देखा गया है कि चित्त 
को भावना से अवस्तु भी स्वप्नकाल में सत्य के समान भान 
होती है । 

चिदणोरन्तरे सन्ति समस्ताचुभत्राणवः | 

यथा बीजान्तरे पत्रलवापुष्पफलाणव: ।।४।१८।४३।। 

जैसे बीज के भीतर पत्र लता पुष्प और फल सबका 


' अणु वतमान है उसी तरह से चिद्‌ रूप श्रणु के भीतर सुक्ष्म 


रूप से सारे जगत्‌ को वासना वर्तमान है । 
विचारः सफलस्तस्य विज्ञ यो यस्य सन्मतेः | 
दिनाबुदिनमायाति तानवं भोगगृध्चुता ॥४॥१८]६५॥ 
उसी सद्बुद्धिमान का विचार सफल माना जाता है 
जिसकी प्रतिदिन भोग की चाहना निवृत्त होती जाती है । 
यथा स्पर्शेन पवनः सचामायाति नो गिरा | 
यथेच्छातानवेनैव बिवेकोऽस्य विबुद्धयते ।।४।१८।६८।। 
जसे स्पशं से वायु की सत्ता--(ग्रस्तित्व) प्रतीत होती 
है बाणी से प्रतीति नहीं होती । उसो तरह से इच्छा के अभाव 
( कमजोर ) होने से विवेक का ज्ञान होता हे । ग्रर्थात्‌ वैराग्य 
से ही विवेक का ज्ञान होता है । 





१०५ स्थितिप्रकरणम्‌ 


चित्रासृतं नासृतमेव विद्धि चित्रानलं नानलमेव बिद्धि | 
चित्राङ्गना नूनसनङ्गनेति बाचा बिवेकस्त्वबिवेक एव ॥४।१८।६8॥। 
हे रामजी ? चित्र मे लिखित अमृत और जल न अमृत 
है और न जल है, चित्र में लिखित अग्नि भी अग्नि नहीं है। 
श्रौर चित्र में लिखित स्त्री भी स्त्री नहीं है उसी तरह बाणी 
मात्र से दिखाया हुआ विवेक भी अ्रविवेक ही है। 
स्थिरप्रत्यययुक्त यत्तज्ञाग्रदिति कथ्यते | 
अस्थिरप्रत्ययं यत्स्यात्तत्स्वप्न; सम्मु दाहृतः ॥४।१६।६॥। 
है रामजी ? जो वस्तु स्थिर प्रतीति से युक्त है उसका 
नाम जाग्रत है। और जो ग्रस्थिर प्रतोति से युक्त है उसका 
नाम स्वप्न है । 
जाग्रत्स्वप्नदशाभेदो न स्थिरास्थिरत बिना । 
पमः सदैव सर्वत्र समस्तोऽनुभवौऽनयोः ॥४।१६।११॥ 
स्थिरता और ग्रस्थिरता के बिना जाग्रत और स्वप्न 
का भेद नहीं प्रतीत हो सकता है किन्तु दोनों को जाननेवाला 
सब काल में रहने वाला सम एक सदा अनुभव होता है। 
अनाक्रान्त न्ट्रिय च्छिद्रो यतः क्षुब्धोऽन्तरेब स; । 
संविदानुभव्रत्याशु स स्वप्न इति कथ्यते ॥४।१६।३३॥ 
इन्द्रियच्छिद्रों को श्राक्रान्त न होने पर भीतर क्षुब्ध होता 
हुआ जीव जिन पदार्थों का अनुभव करता है उसको स्वप्न 
कहते हैं । 
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समाक्रान्तन्द्रियच्छिद्रो यः लुब्धो वायुना यदा | 
| | परिपश्यति पज्जाभ्रद्‌ इस्याहुयुनिसत्तमाः ।।३।१३।३३। 
वायु से क्षुब्ध होकर इन्द्रिय छिद्रों पर आक्रमण करके 
अर्थात्‌ इन्द्रिय छिद्रो पर भ्रारूढ हो करके जव यह' जीव वाह्य 
राब्दादि विषयों को देखता है तब उसका चास जाग्रत होता है । 
भावाभावग्रहोत्सग॑ इशश्चेतन्न क ल्पिताः । 
नासत्या नापि सत्यास्ता भनश्चापलका रिताः ।।४।२०।३॥ 


भाव अभाव, ग्रहण और त्याग आदि प्रतीतियाँ चेतन में 
कल्पित है। न श्रसत्य है न सत्य है मन की चंचलता मात्र 


bn 


स सत्य असत्य की प्रतीति हो रही है । 
न तर्दास्त न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्मृषा । 
पथथा येन निर्णीतं तत्तथा तेन ह्यते ॥४1२१। ९७॥ | 
नह वस्तु नहीं हे जो सत्य न हो ऐसी कोई वस्तु नहीं 
जो मिथ्या नहीं है जिसने जिसको जेसा निर्णय किया है 
उसको वैसा ही प्रतीत होता हे । अर्थात्‌ देखता हे । | 
कोऽहं कथमिदश्चोति यावन्न प्रविचारितम्‌ | | 
संसाराउम्त्ररं तावइन्धक्कारोपसं स्थितम्‌ ॥४।२२।२२। | 
में कोन हुँ यह शरीर कैसे हुआ हे इसका जब तक 


विचार नहीं करता हे तब तक यह्‌ अन्धकार के तुल्य संसार- 
रूपी भ्राडम्बर बना रहता हे । 
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मिथ्याञ्रममरोद्भूतं शरीरं पदप्रापदाम्‌ | 
आत्मभावनया नेदं यः परयति स पश्यति ।४।२२ ।२३॥ 
मिथ्या भ्रम के कारण उत्पन्न हुप्रा समस्त ग्रापत्तियों 
का भ्राश्रय जो यह.शरीर हे उसको (नेदं शरीर) यह शरीर 
ग्रात्मा नहीं हे इस युक्ति से शरीरादि को बाधित करके ग्रात्मा 
को जो देखता हे वही यथार्थ देखता हे । 
देशकालवशोत्यानि न ममेति गतभ्रमम्‌ | 
शरीरे सुखदुःखानि यः पश्यति स पश्यति ॥।४।२२।२४॥। 
देश काल के कारण शरीर में उत्पन्न होनेवाले जो 
आध्यात्मिक आधिभौतिक, व आधिदैविक सुख दुःख शरीर 
को ही है मुझ आत्मा में नहीं हे ऐसा भ्रमरहित जो देखता 
वही वास्तविक देखता हे । 
अपारषयन्तनभो दिक्काला दिक्रियास्त्रिस्‌ । 
अहमेचति सत्त्र यः पश्यति स पश्यति ॥४।२२।२४॥। 
अनन्त आकाश, दिशा और काल हे । उनमें उत्पत्ति 
गति भ्रादि क्रियाग्रों से युक्त जो वस्तु हे वह सब मैं ही हूं। 
एसो जो देखता हैं वही यथार्थ आत्मा को देखता हे । 
बालाग्रलचभागात्त कोरिश; परिकल्पितात्‌ । 


अहं सूक्ष्म इति व्यापी यः पश्यति स पश्यति ॥४।२२।२६॥ 


बाल के अग्रभाग के समान अत्यन्त सूक्ष्म करोड़ों अंश 
में विभक्त और व्यापक जो वस्तु हे सुक्ष्म और व्यापक अंश से 


| 
| 
| 
| 
। 
न 
| 
। 


बब, व 
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मैं ही हुँ ऐसा जो देखता हे वहीं यथार्थ त्मा 
आत्मानमितरच्चैव दृष्ट्या नित्याविभिन्नया | 
सर्व चिज्ज्योतिरेवेति यः पश्यति स पश्यति ॥।२।२२।२७॥ 
आत्मा और जीव ये दोनों नित्य और आपस में अभिन्न 
है अर्थात्‌ एक हे । सब चिन्मात्र ज्योति ही हे ऐसा जो देखता 
वही यथाथ आत्मा को देखता हे । 
सवशक्तिरनन्तात्मा सव भावान्तर स्थितः | 
अद्वितीया दिच्यन्तर्यः पश्यति स परयति ।।४।२२।२८॥। 
अद्वितीय चित्‌ सवंशक्ति युक्त जो श्रनन्त आत्मस्वरूप है 


तथा सब के भीतर है वह एक ही है ऐसा जो देखता है 
वही आत्मतत्त्व को देखता है । 


नाहं न चान्यदस्तीति ब्रह वाऽस्ति निरामयम्‌ | 
इत्थं सदसतोमध्ये य; पश्यती स पश्यति ॥४॥२२॥३३॥ 
दूसरा है एकमात्र सर्वोपाधिरहित निर्मल 
रह्म हो व्यक्त और ग्रब्यक्तरूप से सन्मे दिखाई देता है 
ऐसा जो देखता है वहीं यथार्थ आत्मा को देखता है । 
यन्नाम किंचित्त्रेलोक्यां स एवावयवो मम | 
तरङ्गोञ्ब्याबिवेत्यन्तर्यः पश्यति स प्यति ॥४।२२।२३॥। 
जो तीनों लोक नाम की जो वस्तु है वह हमारा अवयव 


है जसे समुद्र में "रके समुद्र का श्रवयव ही है ऐसा जो 
देखता है वहीं यथाथं आत्मा को देखता है | 


१०८ 


को देखता है। 
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शोच्या पाल्या मयेबेयं स्वसेयं मे कनीयसी । 
त्रिलोकी पेलवत्युच्चैयंः पश्यति स पश्यति ॥।४।२२।३४॥ 

स्वतः सत्ता शून्य है ग्रत: शोचनीय है मेरी सत्ता से ही 
मेरी छोटी बहन है अत्यन्त सुकुमार है इस दृष्टि से जो तीनों 
लोक को देखता है वही यथार्थ देखता है । 

स्वशरीरमनोज्ञस्य सवसौमाग्यहुन्द्री | 

सुखायेव न दुःखाय परमाय हिताय च ॥४।२६।१७॥ 

अत्यन्त मनोज्ञ--मन का हरण करनेवाला और सव- 
सौभाग्य से सुन्दर ज्ञानियों का यह देह सुख के लिए है दुःख 
के लिए दहीं । दूसरे को उपदेश के द्वारा संसार का हित 
करनेवाला है । 

किञ्चिदस्यां प्रनष्टायां ज्ञस्य न ष्टमन्दिरम्‌ | 

स्थितायां संस्थितं सवं तेनेयं ज्ञ सुखाबहा ।४।२३।१8॥। 

हे भरिन्दम-शत्रुतापत ! ज्ञानी का यह नगण्य शरीर 
नष्ट होने पर कुछ नष्ट हो गया । और रहने पर भोग और 
मौक्ष इसी शरीर से स्थित है । ग्रतः ज्ञानी को भी शरीर 
सुखावह है । 

संव्यमानोऽपि भोगोद्यो न खेदायास्य जायते | 

कालकूटः किलेशस्य कणठे प्रत्युत राजते ॥४।२३।४०॥ 

यद्यपि नाना प्रकार के भोगों को भोगता हे फिर जन्म | 
मरण का कारण नहीं होता है। जेसे कालकूट भो भगवान | 


| ॥ 
हे 
1. 








>> अर 
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शंकर के कण्ठ में जो कालकूट है वह दु:ख नहीं देता परन्तु 
शोभा देता है । 

परिज्ञातोपथुक्तो हि भोगो मत्रति तुष्टये । 

विज्ञाय सेबितो मैत्रीमेति चोरो न शत्रुताम्‌ ॥४॥२३॥४१॥ 

यह नश्वर है क्षणिक है ऐसा जान करके जो भोग 
भोगा जाता है वह तृप्ति का कारण होता है जेसे जाना 


हुआ चोर मित्रता करता है शत्रुता नहीं करता । 


नास्थामात्रमनन्तानां दुःखानामाकरे विदुः | 
अनास्थासात्रमभित; सुखानाभाङरं विदुः ॥।४।२७।२५॥ 
ग्राशक्ति ही अनन्त दुःखों का कारण है और ग्रनाशक्ति 
सब सुखो का क:रण है ऐसा ज्ञानी लोग कहते हे । 
अलोकमेव त्वद्धावो मद्धावोञ्लीकमेव च्‌ | 
| अलुभूतो$प्यसद्रूप: स्वप्ने स्वमरणं यथा ॥४। ३१।१७॥ 
जसे स्वप्न में अपना मरना अलीक है वैसे ही श्रपना 
भात्मभाव मैं शरीर हैँ यह अलीक है और तेरा भाव भी 
अलीक हे । ॒ 
ब्रह्म सवं जगदिति वक्तुं नाऽज्ञस्य युज्यते | 
_ तंपोबिद्याननुभवे सतदैवाइभृतवान्‌ ॥४।३१।२४॥ 
सवं ब्रह्म यह उपदेश ग्रज्ञ को नहीं करना चाहिए क्ष्योंकि 
तप और विद्या आदि के संस्कार के बिना ग्रात्मा का अनुभव 
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नहीं होता और ग्रज्ञानी तो सदा देह को हो आत्मा अनुभव 
करता हे । उसको आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता । 

ब्रह्म चेदं पर शान्तमित्येवानुभवन सुधीः । 

अपहबः स्वानुभूतेः कतुं ठस्य क्क युज्यते ॥४।३१।२६॥। 

सुधी~ज्ञानी इदं सर्वं शान्तं परं ब्रह्म एसा अनुभव 
करता है उसके स्वानुभव के ग्रपलाप करने में कौन समर्थं 
हो सकता है । 

न सत्यमस्ति नासत्यमिति तस्मात्‌ जगत्त्रये | 

यद्यया वेत्ति चिद्रूपं तचथोदेत्यशंसयम्‌ ॥४।३१।३६॥ 

यह जगत्‌ तीनों लोक में न कुछ सत्य है न असत्य है 
चिद आत्मा जि्हो जेसा जानता है वह वैसे उसको 
प्रतीत होता है अर्थात्‌ सत्य जानता है तो सत्य प्रतीत होता 
है भ्रसत्य जानता है तो असत्य प्रतीत होता है । 


निर्वाशमेव सगंश्री; सर्गश्रोरेव निद्न॑तिः । 
नाञ्नयो; शब्दयोरथभेदः - पर्याययोरिव ॥४।३१।४४॥ 
निर्वाण ही सृष्टि है और सृष्टि ही निर्वाण है दोनों 
के शब्दार्थं में भेद नहीं हे । पर्याथवाचक है । 
इसका भाव यह हे जो एकमात्र चेतन ही सत्ता है 
उससे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं तो सृष्टि और लय कल्पना- 
मात्र हे । इस दृष्टि से निर्वाण और सृष्टि में कुछ भेद नहीं । 


( 


sD I तत लाल ह डी ता त हाड न्य र 


re 
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यथाशाख्नविहरता त्वरा कार्या न सिद्धिषु । 

चिरकांलपरिपक्का सिद्विः पृष्टकला भवेत्‌ ॥४।३२।४६॥ 

शास्त्रानुकू कार्य करनेवाले साधक को सिद्धि प्राप्ति के 
लिए जल्दो नहीं करना चाहिए । बहुतकाल में परिपक्क हुई 
सिद्धि उत्तम फल देनेवाली होती है । 

अहम्भावः परिज्ञातो नाहंभावो भवत्यलम्‌ । 

एकतामम्बुनेवास्यु याति चिन्नभसात्मना ॥४। ३३।२५॥ 


अहंकार का दो गर्थें होता है एक वाच्यार्थं और एक 
लक्ष्याथे । जब तक लक्ष्याथ का ज्ञान नहीं होता है तब तक 
वाच्यार्थं भ्रहंभाव देह में बना रहता है । लक्ष्याथं का यथाथ 
ज्ञान हो जाने पर ग्रहंकार नष्ट हो जाता है । जैसे समुद्र में 


Se a, ~ वन वार 
I re 


प्रवेश होने पर नदियों का अपना नाम गंगा यमुना आदि . 


चाम समाप्त हो जाता हे । केवल समुद्रभात्र रह जाता है। 


वैते हो चिदाकाशरूप आत्मा में ऐक्य ज्ञान होने पर पृथक्‌ . 


अहंकार का विनाश हो जाता है । 


मिथ्येय मिन्द्रजालश्रीः कि मे स्नेहविरागयोः । 

इत्यन्तराचुसन्धानादहंकारो न जायते ॥४।३३।४४॥ 

पह जगत्‌ इन्द्रजाल के समान मिथ्या है । इसमें मुझको 
स्नेह और वैराग्य करने से क्या लाभ होगा इस प्रकार मन 
में निरन्तर अनु सन्धान--ध्यान-चिन्तन करने से श्रहंकार 
उत्पन्न नहीं होता । | 
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अहँ सर्वमिद विश्व परमात्माहमच्युतः । 
नान्यदस्तीति परमा बिज्ञया सा अहंकृतिः ।४।३३।५०। 
यह सारा विश्व में ही हूं। अपने स्वरूप से च्युत न 


होनेवाला में ही श्रच्युत हैँ और मैं ही परमात्मा हुं मुझसे 
अन्य दूसरा कुछ नहीं है इस प्रकार का जो अहंकार है उसको 


परम अहंकार जानिए । अर्थात्‌ तत्‌ पद का जो लक्ष्य वहीं ` 


यह परं अहंकार है । 
तस्माद्‌ वासनया बद्ध युक्तं निर्वासनं मनः | 
राम निर्वासनीभावमाइरस्व विवेकतः ॥४।३४।७॥ 
हे रामजी वासना से युक्त मन बद्ध कहलाता है ग्रौर 
वासनारहित भन मुक्त कहलाता हे । भ्रतः विवेक पुर्वक आप 
निर्वासनता सम्पादन करें । 
आत्मैवेदं जगत्सवं क; कि भावयतु क वा | 
भावना नाम नास्त्येव तदेतत्सम्यमीक्षणम्‌ ॥४।३४।३०॥ 
यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है तो कौन किस वस्तु की 
कहाँ भावना करे । भावना नाम को तो वस्तु भी नहीं हे । 
ग्रतः स्वप्रकाश चिन्मात्र का दर्शन ही यथार्थं दान हे। 
वासनाचित्तनामानो  शब्दाथसमस्विता । 
सत्यावलोकनाद्यत्र विलीनो तत्परे पदम्‌ ॥४।३४।३१॥ 
वासना और चित्त नाम के ग्रथ युक्त दोनों शब्द जिस 


~ क त हि 2 


गर. 
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परमार्थ सत्य के दर्शन से विलीन हो जाय वहीं परमपद है । 

अयर्ता ज्ञातसवंस्नं श्रुत्वा चैवा5व धार्यताम्‌ । 

भोगेच्छामात्रको बन्धः तत्त्यागो मोक्ष उच्यते ॥४1३५ ।३॥ 

हे रामजी ? ज्ञान सर्वस्व सुनो रौर सुनकर उसे हृदय 
में धारण करो भोग मात्र की इच्छा का नाम बन्ध है श्रौर 
इसका त्याग करना ही मोक्ष है। इसी का नाम ज्ञान 
सवंस्व है । 

किमन्येः शास्रसन्दमैः क्रियतामिदमेव तु । 

यद्यतस्वाद्विह तत्सर्वं दृश्यतो विपव द्विवत्‌ ॥४1३ ५।४॥ 

हे रामजी बहुत शास्त्र सन्दर्भो से क्या प्रयोजन ह | 
एकमात्र इतना ही कीजिए जो जो. स्वादु वस्तु प्रतीत हो | 
अतः जो विषय सुन्दर प्रतीत हो उन सबको विष ओर भ्रग्नि 
के समान देखो । 


विपसाधिपयाभोगा; प्रबिचार्य पुनः पुनः | | 

उपरिष्टात्परित्यज्य सेव्यमाना सुखावह: । ।४।३५।५॥ | 

विषय भोग दुःखपुर होते हें इसलिए बार बार विचार | 
करके और मिथ्यात्व अनुभूत करके त्याग पूवंक सेवन से सुख 
ग्रास होता है । I 

मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः । 

ज्ञ मनोनाशमभ्येति मनोऽज्ञस्य विवर्धते ॥४।३४।१८॥ 
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मन का अभ्युदय ग्रर्थात्‌ मन को विषयों से स्वतन्त्रता 
प्राप्त होना सवंस्व नाश का कारण होता है और निग्रह पूवंक 
जो मन का नाश है वहीं अभ्युदय का कारण है। ज्ञानियों 
का मन नाश हो जाता है और श्रज्ञों का मन बढ़ता रहता 
है अर्थात्‌ नाना प्रकार के विषयों को चाहता रहता है। 
विकन्पकलुषा या स्या चित्तसस्यात्मविस्मृति! | 
मन इत्युच्यते सेयं वासना भवभागिनी ॥४॥३५॥२० 
चित्ततत्त्व की नाना प्रकार की कल्पनाग्रों से कलु षित 
होने से जो स्वरूप की वित्मृति उसी का नाम मन है । 
उसी का नाम वासना भी है। वहीं संसार का भागी 
होता है । | 
नात्मसंसारिपुरुषो न शरीरं न शोणितम्‌ | 
जडं सर्व शरीरादि देही खवदलेपकः ॥४॥३५॥२३॥ 
आत्मा न तो जीव हे न शरीर है न रुधिर है क्योंकि 
शरीर आदि सब जड़ है देही आत्मा तो इनसे विलक्षण 
आ्राकाशवत्‌ निर्लेप हैं । 
मनो जीवो नरं विद्वि तदेवाकारमागतम्‌ । 
आत्मनात्मानमादचे स्प्रविकरपात्म करिपतस्‌ ॥४।३५।२५॥ 
मनही जीव है वहो साकार हो जाता है तब उसको 
नर-मनुष्य जानो । अपने विकल्पों से कल्पित अपने स्वरूप 
का अपने आप ग्रहण करता है ।' 


| 


योगवासिष्ठसारे ११६ 


सङ्ल्पिता जगति मोद्षमतिग्रुंचैव, 
सङ्कन्पिता जगति बन्धमतिययुधैव | 
सन्त्यज्य सर्वमनहंकृतिरात्मनिष्ठो, 
धीरो थिया व्यवहरन्भुवि रामतिष्ठ ॥४।३८।२३॥ 
जगत्‌ में मोक्ष की कल्पना झसत्य है श्रौर बन्ध की 
संकल्प करना भी मिथ्या है। हे राम जी आप बन्ध मोक्ष की 
कल्पना त्यागकर ग्रहंकार शून्य तथा आत्म निष्ठ होकर 
धीर वुद्धि (यं पूर्वक बुद्धि से) व्यवहार करते हुए संसार में 
स्थित हों । 
यो यस्माज्जायते स तत्सदश एव भत्रति ॥४।३8।१०॥। 
लोक में देखा जाता है जो जिससे उत्पन्न होता है वह 
उसी के सदृश होता है । 
आदो शमदमप्रायैगुणेः शिष्यं प्रचोधयेत्‌ | 
पश्चात्सवमिदं ब्रह्मशुद्धसत्वमिति बोधयेत्‌ ॥४।३६।२३॥। 
पहले शिष्य को शमदमादि गुणों से शुद्ध करे । तदनन्तर 
यह सब ब्रह्म हो है तुम भी शुद्ध ब्रह्म ही हो ऐसा बोध 


करावे । 
अशस्याद्ध गरबद्धस्य सर्व ब्रह ति यो बदेत्‌ । 
मह।नरकजालेपु स॒ तेन विनियोजितः ॥४। ३६।२४॥। 
अज्ञ ओर ग्रद्ध प्रबुद्ध को सब कुछ ब्रह्म हो है ऐसा जो 
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उपदेश करता हे वह उपदेशक के द्वारा महाघोर नरक में 
गिराया जाता है । 
इंडशी राम मायेयं या स्वनाशेन हर्षदा । 
न रक्ष्यते स्वमाबोऽस्याः प्रेच्यमाणेव नश्यति ॥४।४१।१४॥ 
हे राम जी यह माया ऐसी है जो अपने नाश हो जाती 
है तो दूसरे को प्रसन्नता होती है इसका स्वभाव जाना नहीं 
जाता । विचाररूपी ज्ञान दृष्टि से यह नष्ट हो जाती है । 
विवेकमाच्छादयति जगन्ति जनयत्यलम्‌ | 
न च विज्ञायते केषा पश्याश्रयंमिदं जगत्‌ ॥४।४१।१६। 
यह ग्रविद्या विवेक को ढक लेती है और विवेक ढककर 
जगत को उत्पन्न करती है लेकिन यह कौन है यह जानी 
नहीं जाती इस जगत्‌ रूप आश्चये को तुम देखो । 
कुतो जातेयमिति ते राम मास्तु विचारणा | 
इमां कथमहं हन्मीत्येषा तेऽस्तु विचारणा ॥४॥४१॥३२॥ 
हे राम जी ? यह माया कहाँ से उत्पन्न हुई है इसका 
विचार मत करो । किन्तु इसका नाश कैसे करूं यही 
विचार करो । 
राम नष्टं जगत्यस्मिन्न किञ्चिदपि नश्यति । 
युक्तेऽपि च जगत्यस्मिन्न किञ्चिदपि युज्यते ।।४।४५ ३प॥ | 
हे राम जी ? इस जगत्‌ रूपी माया के नष्ट होने पर | 


| 
| 
| 
। 
। 
1 
| 


कि 
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भो कुछ नष्ट नहीं होता श्रौर इसके समृद्ध होने पर भी.कुछ 
समृद्ध नहीं होता । 
सन; ग्रक्कन्पिते मग्ने हृदि बिस्तीणपत्तने । 
वृद्धि चोपगते ब्रूहि किं बृद्ध कस्य किलितम्‌ ॥४।४५।३४॥। 
हृदय में मन के द्वारा कस्पित जो विस्तीर्णं पत्तन-महल 
है उसके बनने से क्या बनता है श्रौर उसके नष्ट होने से भो 
क्या नष्ट होता है । | 
आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । 
`योऽभिवाऽ्छत्यसद्राभ तस्याञ्सत्तैव इश्यते ।।४।४५।४५।। 
जो वस्तु आदि अन्त में नहीं है वतंमान में भी उसकी | 
सत्ता नहीं है। हे राम जी। जो इसको असत्‌ जानता ह | 
उसको श्रसत्‌ ही दोखता है । | 
रम्ये घनेञ्य दारादो इर्षस्यावसरो हि क; | 
। युद्धायां सगतृण्णायां किमानन्दो जलार्थिनाम्‌ ॥४॥४६1३॥ 
रमणीय धन और स्त्री पुत्र आदि में हषं का अवसर 
कहाँ हे । बढ़े हुए मृग तृष्णा में जलार्थियों को क्या आनन्द है। 
घनदारेपु वृद्धपु दुःखं युक्तं न तुष्टयः । 
वृद्धायां मोहमायायां कः समारवासवानिह ॥४।४६।४।। 
धन स्त्री और पूत्र आदि के बढ़ने पर दुःखी होना ही 
उचित है सन्तुष्ट होना उचित नहीं है। मोहरूपी माया के 
बढ़ने पर संसार में कौन स्वस्थ रह सकता है । 
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येरेव जायते रात्रो मूखंस्याधिकता गतैः । 

तैरेव आोगैप्राज्ञस्य बिरागोपजायते ॥४।४६।४॥ 

जिन बढ़े हुए भोगों में मूर्खो को राग होता है उन्हीं 
बढ़े हुए भोगों से ज्ञानवान को विराग हो जाता है। 

नष्टे थनेऽथ दारादौ इपस्यावसरो हि कः | 

परावलोकि नस्त्वेतेविरांगं यान्ति साधवः ॥४।४६।६॥ 

नष्ट होने वाले धन र स्त्रो ग्रादि में हषं का अवसर 
हो कहाँ रहता है इनके परिणाम का अवलोकन करने वाले 
्रर्थात त्री धन आदि नश्वर है और नरक के हेतु है ऐसा 
जानने वाले साधु पुरुष को उनसे विराग हो जाता है । 

अतो राघव तत्तज्ञों व्यवहारेषु : संसृतेः | 

नष्टं नष्टप्नुपेक्षस्व प्राप्तं प्राप्त्ुपाहर ॥४॥४६॥७॥ 

इसीलिए हे राम जी ? तत्वज्ञ होकर आप संसार के 
व्यवहार में नष्ट वस्तु की उपेक्षा कोजिए और जो प्राप्त हो 
उसका सदुपयोग करिए । 

अनागतानां भोगानामवाञ्च्छनमङ्रत्रियस्‌ । 

अनागतानां च सम्भोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ।।४।४६।८।। 
_  झनागत भोगों को यथार्थं अनिच्छा करना आगत भोगों 

का भोग लेना यहीँ पण्डित का लक्षण हे । 


यया कयाचिदयुक्तयेव इश्याद्यस्य गता रतिः। ` 
परिमज्जति तस्यास्था न कचिद्रिमलामतिचु ॥४।४६।११।। 
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| | जिस किसी भो युक्ति से दृश्य विषयों से रति-राग प्रेम 
। | | हूर हो गया उसके परमाथं में जानेवाली निर्मल बुद्धि संसार 
||. में नहीं डूबती । 
| | शुद्ध सदसतोमंष्यं पदं वुद्धयाःयलम्न्यच | 
| स बाह्म/भ्यन्तरं दृश्यं मागृहाण विश्वश्न च ॥४॥४६)१४॥ 
| सत्‌ असत्‌ दोनों के मध्य में भ्रनुगत्‌ शुद्ध सत्तामात्र 
। | प्रत्यगात्म पद को बुद्धि से प्रवलम्बन करके बाहर भोतर 
' | समस्त दृश्यों को न ग्रहण करो न त्याग करो । 
यदा ते नेन्द्रियार्थश्री: स्वन्दते हृदि राघव । 
पदा विज्ञातविज्ञानः सञ्चु्तीणभवार्णवः ॥४।४ ६।१६॥ 
हे राम जी ? जब आपके हृदय में इन्द्रियों की विषयरूपी 
८ जानने योग्य पदार्थ को जानकर श्री अर्थात्‌ सम्पत्ति में-भोगों में 
| | जब स्वाद नहीं लगेगा श्रर्थात भोगों में विराग हो जायगा तो 
' ' ज्ञात ज्ञेय पदार्थे को जानकर संसार रूपो समुद्र से पार हो 
'' जायगें | 
| आधिव्याधिपरीताय प्रातर्वाद विनाशिने | 
प्रयतन्ते शरीराय हितमज्ञास्तु न पत्मने ॥४।४८।५॥ 


अज्ञानी लोग ग्राधिव्याधि से घिर हुए ग्राज या कल | 
नाश होने वाले शरोर के हित के लिए ही प्रयत्न करते हें । 
आत्मा के हित के लिए उद्योग नहीं करते। . 
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अनावाधेऽविकारे च सुखे परमपाबने । 
सङ्कलपोपशमे यत्नं पौरुपेण परं कुरु ॥४1१३।४३॥ 


बाध रहित श्रविकारी परम पवित्र सुखरूप सङ्कल्प के 
उपराम- अर्थात्‌ संकल्प निवृत्ति के लिए शमदमादि साधन 
पूवक श्रवणादि के लिए परमपुरुषार्थं रूपी यत्न करो । 


सङ्कल्प्यते यथा यद्यत्ततथा भवति चणात्‌ । 
मा किखिदपि उच्वज्ञ सड्ठर्पय कदाचन ॥४॥५ ३1४६॥ 
जिसका जिसका जैसा संकल्प किया जाता है वह क्षण 
भर में वैसा हो जाता है इसलिए हे तत्त्वज्ञ आप कभी किसी 
वस्तु का सङ्कल्प न करें । 
अनन्तस्यात्मतचस्य सत्तासामान्यरूपिण; | 
चितरवेत्योन्युख॒त्व॑ यत्तस्संकल्पांङुरं विदुः ॥४1 ५५।२॥। 
अनन्त सत्ता सामान्यरूप ग्रात्मतत्त्वरूप चित्त की जो 
विषयोन्मुखता है उसी को संकल्पों का अंकुर समझो । 
संकरपमात्रं हि जगञ्जलमात्रं यथार्णबः । 
जेसे जलमात्र ही समुद्र है वैसे ही संकल्पमात्र हो जगत 
है संकल्प से अन्य संसार रूप दुःख कुछ नहीं है । 
| सङ्र्प नाशययत्नेन न भयाल्यनुगच्छति । 
भावनामावमात्रेण सङ्कल्परक्षीयते स्वयम ॥४।५४।१२॥ 
संकल्प के विनाश में यत्त करने से मनुष्य को भय नहीं 


स. 
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होता है भावमात्र के नाश होने से संकल्प अपने आप नष्ट 
हो जाता है । | 
खुमन: पन्लवामर्दे किञ्चित्‌ व्यतिकरो भवेत । 
सुसाध्योज्मावमात्रेण न तु सङ्कल्पनाशने ॥४॥१४॥१७॥ 
पुष्प और कोमल पल्लवो के मलने में थोड़ा कुछ प्रयत्न 
तो होता है किन्तु भावना के अभाब मात्र से सुसाध्य सङ्कल्प 
नाश में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता । ग्रत? केवल भावना 
का हो अभाव करना चाहिए । 
सङ्कल्पो येन हन्तव्यस्तेन भाबब्रिपययात्‌ | 
अप्यद्ध न निमेपेण लीययेव निइन्यते ॥४।४४।१६॥ 
जिसको संकल्प का विनाश करता हो उसको भावना 
के अभाव करने मात्र से ग्राधे क्षण में अनायास संकल्प का 
नाश हो जाता है । 
उपशान्ते हि सङ्करपे उपशान्तमिद भवेत | 
| संसार दुःखमखिलं मूलादपि महामते ॥४। १४।१६॥ 
संकल्प के शान्त होने पर यह संसाररूप दुःख का मूल 
| | शान्त हो जाता है अर्थात्‌ समस्त संसाररूप दुःख का मूल ही 
| 
| 
| 





नाश हो जाता है। 
सक्कन्यमात्राहते नेह किश्विदेवाउस्ति कुत्रचित । 
तमेव हृदयाच्छिस्थि किमन्यत्परिशोचसि ॥४।५४।२१॥। 
संकल्प से भिन्न संसार में कहों कुछ नहीं है । ग्रतः 


5 
| 
| 
। 
| 


| 


स 
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हृदय से संकल्प को ही मिटाग्नो। अन्य वस्तु के लिए शोक 
क्यों करते हो । 
अपयन्तस्य कालस्य करिचदेशः शरच्छतम्‌ । 
तावन्मात्रमहारचयः किमथं' सो्नुधावति ।४।५६।१३॥ 
सौ वर्ष को भी मनुष्य की आयु अपर्यन्त-असीम काल के 
एक अंशा के बराबर' होती है तो केवल थोड़े काल के लिए 
यह मनुष्य शारीर .इन्द्रियों के विषयों के पीछे क्यों दौड़ता है । 
बद्धो हि वासनाबद्धो मोक्ष: स्याद्वासनाक्षय; । 
वासनास्त्व परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज ॥४।५७।१६॥। 


वासनाओं से युक्त पुरुष ही बद्ध कहलाता है। और 
वासना क्षय होने पर मुक्त हो जाता है । भ्रतः आप वासनाओं 
का त्याग करो । यहाँ तक की मोक्ष की भी चाइना मत करो। 


तामसी: वासनाः पूव' त्यक्त्वा बिषयवासिता; | 

सेत्यादिमाबनानाम्नों ग्रहाणामलवासनाम ॥४।५७।२०॥ 

पहले तियंगू ग्रादि योनियों में ले जाने वाली तामसी 
वासना को त्यागो और उसको त्यागकर मैत्री, करुणा, मुदिता 
आदि निमल .वासनाश्रों को ग्रहण करो । 

तामप्यथ परित्यज्य मनोबुद्विसमन्विताम्‌ । 

शेषे स्थिरसमाधानो पेन त्यजसि तत्यज्ञ ।।४।५७।२२॥ 

तामसी वासना त्यागने के लिए निमंल मैत्र्यादि वासना 
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का ग्रहण करना कहां गया है। और जब तामसी वासना 
'शान्त हो जाय तब चिन्मात्रभावना के दारा निर्मल वासनाओं 
का भी त्याग कर दो । 
र्ट द्रष्ट व्यमखिलं भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा दिशो दिश । 
जनाः कतिपया एव यथावस्स्वांक्लो किन: ।।४।५ ७।२६॥। 
दशों दिशाओं में घूम घूम कर देखने योग्य सब वस्तुगरों 
को देखा किन्तु तत्वज्ञानी तो विरला ही देखा । 
ये केचन समारम्भा ये जनस्य क्रिया क्रमाः । 
ते सर्वे देहमात्राथमात्माथ' न तु किञ्चन ॥४।१ ७।३१॥। 
मनुष्यों के इस संसार में जो कुछ भो क्रिया .देखी जाती 
हैं लौकिक या वैदिक ये सभी क्रियाएँ देह के सुख के लिए 
है । ग्रात्मा के लिए कुछ नहीं । 
इद हेयश्ुषादेयमिदमित्यसदृत्थितौ । 
निश्चयो गलितौ यस्य ज्ञस्थाऽसा वतिदुलेभः ।।४।५७।३३॥ 
अज्ञान से उत्पन्न होने वाली ग्राह्य और त्याज्य बुद्धि 
जिसकी नष्ठ हो गयी ऐसा ज्ञानी पुरुष दुलंभ है। | 
' सतत्र पंचभूतानि पह्ठं क्िव्चिन्न विद्यते । 
पाताले भूतले स्वर्ग रतिमेतु क धीर धी; ॥४1१७। २६॥ 
पाताल भूतल और स्वगं तीनों लोकों में सब जगह 


पंचभूत ही है घंढी कुछ वस्तु नहीं है ऐसा जानने वाले 


बुद्धिमान को कौन वस्तु में रति-प्रीति हो सकेगी अर्थात सभी 


एकक snes 
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पंचभूत तो मिथ्या ही है। मिथ्यावस्त में बुद्धिमान्‌ को प्रेम 
नहीं होता । 

युक्त्या चे चरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पदाकृतिः । 

दूरसंत्यक्तयुक्त स्तु महामचार्णबोपमाः ।४।५७।३७॥ 

जो युक्ति से संसार में व्यवहार करता है उसको संसार 
गोष्पद-गौ के खुर के समान अनायास पार करने योग्य बन 
जाता है और जो युक्ति को त्याग देता है उसके लिए प्रलय- 
काल के महासमुद्र के समान दुस्तर हो जाता है । 

न केचन जगद्भावास्तस्वज्ञं रंजयत्त्यमी | 

अप्यभ्यासगताः स्कारं हदय खसिबाऽम्बुदाः ।।४।४७।५५॥। 

तत्वज्ञ को वैराग्य दृढ होने के कारण लोकपालों के 
भोग्य के योग्य भो त्रेलोक्य के कोई पदार्थ बार-बार भ्रभ्यस्त 
होने पर भी उनको रंजित नुहीं कर सकते । जेसे आकाश को 
मेघ रख्जित नहीं करते । 

न केचन जगदूभावास्तच्वज्ञं रञ्जयत्यमी | 

मकटा इव नृत्यन्तो गौरीलास्यार्थिनं हरम्‌ ॥४।१७।१६॥ 

जेसे गौरी के नृत्य को इच्छा करने वाले भगवान शंकर 
को बड़ी सुन्दर नाचने वाले बन्दर अनुरञ्जित नहीं करते 
वैसे ही जगत के कोई भी पदार्थं जगत को रंजित नहीं 
कर सकते । 

अन्नपानाङ्गना सङ्गाइते. नास्तीह किञ्चन । | 

शुभं वस्त्विति संवादि महान्‌ किंकिव वाञ्छतु ॥४॥५९॥१॥ 
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अन्त पान तथा स्त्री के बिना इस संसार में दूसरी कुछ' 
भोग वस्तु नहीं है ऐसा विचार कर मझान्‌ परमपद में आरुढ 
ज्ञानी इन भोग वस्तुओं की क्यो इच्छा करेगा । 
. तन्मयो विभवत्येवं तस्माद्भवति पौरुषस्‌ । 
पौरुपेण प्रयत्नन महाहंगुणशालिन: ।४।६२।१७॥ 
पुरुष के प्रयत्न से ही महान गुणों से युक्त हो जाता | 
है । पुरुष के संसग से मनुष्य निर्मल और तन्मय हो जाता है। 
मुपुज्ञयों भवन्तीह पाश्चात्यशुभजातयः | 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिति देवेषु वा काचित्‌ ॥४।६२।१८॥। 
उमुशुएुरुष गुणों से अलंक्कत होकर ही जीवन्मृक्त शरीर 
वाले होते हे । तीनों लोक--भ्रर्थात्‌ पृथ्वी स्वगं, पाताल में 
और अन्यत्र कहीं भी ऐसा पदाथ नहीं है कि जिसको गुणवान 
पुरुष अपने प्रयत्न से प्राप्त न करे अर्थात्‌ पुरुप प्रयत्न से सब 
कुछ ग्रास कर सकता है। 
पोरुपेण प्रयत्नेन यन्नाष्नोति गुणान्वितः । 
अह्यचर्येण धैयण बीर्यवैराग्यरेहसा । 
युक्त्या युक्त न हि बिना न आप्नोषि तदी हितम्‌ ॥४।६२। १६ 
गुणवान्‌ पुरुष अपने पौरुष प्रयत्न से ऐसी कोई वस्तु 
नहीं है जिसको नहीं प्राप्त करे । युक्ति सहित ब्रह्मच धैय 
और दृढ वैराग्य के बिना ईहित--प्रभीष नहीं प्राप्त कर 
सकता है । | | 


उपशम--प्रकरणम्‌ 


शास्त्रसज्जनसत्सकार्यसंवेगेनोपहतेनसाम । 

शारावलोकिनी वुद्धिजायते दीपिकोपमा ॥५॥५॥५॥ 

शास्त्र के अ्रभ्यास सज्जनो की संगति और सत्कमाँ 
के आचरण से जिनके एनस--(पाप) नष्ट हो गए हैं ऐसे 
पुरुषों के सार वस्तु अवलोकन करने वाली दीप के समान 
बुद्धि उत्पन्न हो जाती हे । 

स्वयसेव विचारेण विचार्यात्मानमात्मना । 

यावन्नाधिगतं ज्ञयं न तावदधिगम्यते ।।५।५।६।। 

स्वयं ही अपने आप अपने स्वरूप का विचार करने पर 
जब तक ज्ञय का ज्ञान न उत्पन्न हो तब तब ज्ञातव्य वस्तु 
प्राप्त नहीं होती । 

आदावन्ते च यन्नस्ति कौइसी तस्य सत्यता । 

आदावम्ते च यन्नित्यं तत्सत्यं नाम नेतरत्‌ ॥५॥५॥६॥ 


जिस वस्तु का आदि अन्त नहीं है वह वस्तु सत्य कैसे 
हो सकतो है। जो ग्रादि और ग्रन्त्य में नित्य है वही सत्य 
है । दूसरी नहीं । 

जायते मन एवेह मन एव . विवर्धते | 

सभ्यग्दशनदृष्ट्या तु मन एब हि झुच्यते॥४।५।११॥। 
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इस संसार में मन ही उत्पन्न होता है। और मन हो 
बढ़ता है और सम्यग्‌ तत्वदर्शन से मन ही मुक्त होता है। 

सुखदुःखे न देहस्य सर्वातीतस्य नात्मनः | 

एते हि यज्ञादकस्यैव तस्मिन्नष्टे न कस्यचित्‌ ।।५।५।३४।। 

हू सुखदुःख न देह को है न सर्वातीत म्रात्मा को है 
अज्ञान को हो प्रतीत होता है । श्रज्ञान नाश होने पर किसी 
को सुखढु ख नहीं होता है । 

न कस्यचित्सुखं किंचिद्‌ दुरं च न कस्यचित्‌ | 

सवमात्ममयं शान्तमनन्तं पश्य राघव ॥१।१। ३४॥ 

हे रामजो न किसी को कुछ सुख है न किसी को कुछ 
दुःख है श्रब्को ्रात्ममय शान्त अनन्त देखिए । 

एकातपत्रमवनो शुरुणोप दिष्टम्‌ 

पस्यग्सुपाल्य चिरं समयेह इष्ट्या । 
राज्यं समस्तगुणरज्जितराजलोकः ` 
त्यागो न युक्त इह कमंसु नाऽपि रागः ॥४।५।५४। | 

है रामजी | पिता के दिए हुए एक छत्र पृथ्वी का 
राज्य राजाओं के गुणों से सम्पन्न होकर समस्त राजाओं 
और प्रजाग्नो को समान दृष्टि से चिरकाल तक पालन करो । 
कर्मफलो में राग न करते हुए कर्म करो कमं का त्याग करना 
उचित नहीं है। ॒ | 
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इमं विश्वपरिस्पदं करोमीत्यसवासनम्‌ । 

वतेते यः कायेषु स युक्त इति मे मतिः ।।५।६।१॥ 

हे रामजी ! वासना रहित कतृःत्वाभिमान से हीन होकर 
जो कर्म करता है वह कमं करता हुआ भी मुक्त ही है ऐसी 
हमारी मति है । 

आयता हथता मेत्री सौम्यता करुणा ज्ञता | 

समाश्रयन्ति तं नित्यमन्तःपुरमिवाङ्गनाः ॥५।६६ ॥ 

जो निष्काम कर्म करता है उसको म्रायंता, हृद्यता, 
मैत्नी, सौम्यता, करुणा और अपरोक्षज्ञान आदि गुण वैसे ही 
आश्रय करते हैं जैसे अन्त: पुर में स्त्रियाँ । 

अस्मिन संसारसंरम्मे जातानां देह घारिणाम । 

अपवगक्षमोरागद्वाविमावुत्तमौ क्रमौ ॥५।७।२॥। 

हे रामजी इस संसाराइम्बर में उत्पन्न हुए देह धारिग्नों 
को अपवर्ग--मोक्ष देने में आगे कहे जाने वाले दो क्रम ही 
समर्थ है। 

` एकस्तावद गुरु; प्रोक्तादनुष्ठानाच्छने: शनैः | 

जन्मना जन्ममि चाऽपि सिद्धिदः सञ्चुदाहृतः ॥५।७।३॥ 

दिती यास्त्वास्मनेवाशु किञ्चिदव्युत्पन्चेतसाम्‌ | 

भवति ज्ञानसम्प्राप्तिराकाशफलपातवत्‌ ॥४1७।४॥ 

ऊपर कहे गए दो क्रमों में पहला क्रम तो गुरु के उपदेश 
के अनुसार ाचरण करना है। फिर आचरण से धीरे-धीरे 





| 
| 
१ 
री 
। | 
| 
| 
| 
। | 
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एक जन्म अथवा अनेक जन्मों में सिद्धि (भोक्ष) प्राप्त कर लेता 
है और दूसरा वह है कि दैवशात्‌ अपने आप से उत्पन्न होने 
वाला जगत्‌ तत्त्व का विचार अथवा विचार करने वालों 
को संगति से ज्ञान प्राप्त हो जाता है जैसे आकाश से गिरे 
हुए फल प्राप्त होते हैं उसी तरह से विचार से ज्ञान और | 
ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 

यस्मिन्‌ सब” यस्य सव यतः सब यस्मादिदम्‌ । 

थेन सब” यद्धि सब” तत्सत्यं सञुपास्महे ॥५।८।१२॥ 

जिसमें यह सब है जिसका यह सब है और जिंससे 
यह सब है जिसके लिए सब है जिसके द्वारा सब है जो यह | 
सब है उस सत्य की हम उपासना करते हैं । 

सन्त्यज्य हृद्शुद्देशानं देवमन्यं प्रयान्ति ये । 

ते रतमभिवाञ्छन्ति स्यक्तहस्तस्थकोस्तुभा: ॥४।८।१४॥ 

हदयरूपी गुहा में स्थित दीप्यमान ईश्वर को त्याग कर 
अन्य देव के पास जो जाते हैं वह मानव पने हाँथ से 
कौस्तुभ मणि को त्याग कर श्रन्य रत्न की चाहना करते हें । 

बुद्ध वाप्यच्यन्त्ेरस्यं यः पदार्थेषु दुम तिः । 

बघ्नावति भाबनां भूयो नरो नासौ स गदभः ॥३।८।१६॥ 

जो योग्य पदार्थो में अत्यन्त निरसता जानकर भी 
भोगों में तृष्णा करता है वह दुर्मति मनुष्य नहीं गदभ है। 


| 


र्य 


| 
| 
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ते महाविभवा भोगास्त सन्त! सिनिग्घबान्धवाः | 

सर्व' स्मृतिपथं प्राप्त वर्तमानेऽपि का घृतिः ॥५।६।२१॥। 

जिन चक्रवतियो के महा वैभव महान भोग और सुन्दर 
गुणों वाले स्नेहयुक्त बान्धव ये सभी इस समय स्मृति मात्र 
रह गए वर्तमान में जो वैभव गौर बन्धुबान्धव में प्रेम है 
उसमें भी क्या आस्था है । 

त्राह्मणां कोय्यो याता गताः सगपरम्पराः | 

प्रयाताः पाँसुवद्भूपाः का धृतिमंसजी विते ।।५।६।२४॥ 

करोड़ों ब्रह्म नष्ट हो गए और परम्परा से आती हुई 
करोड़ों बार सृष्टि नष्ट हुई बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजा धूल में 
मिल गए तो मेरे जीवन का क्या विश्वास । 

काकतालीययोगेन सम्पन्नायां जगस्स्थिती । 

धूतेन कल्पिता व्यथ हेयोपादेयभाबना ॥४।६:४६॥ 

काकतालीयन्याय से ग्रकस्मात्‌ ग्रविवेक से सम्पन्न इस 
जगत्‌ की स्थिति में भोग लम्पट मन ने व्यथं ही हेय और 
उपादेय की कल्पना कर रखी है । 

संसार एव दुखानां सीमान्त इति झथ्यत । | 

तन्मध्यपतिते देहे सुखमासाद्यते कथम्‌ ॥ए॥8९॥९२॥ 


संसार ही चरम दुखों की सीमा हे उसमें गिरे हुए देह 
को सुख कैसे हो सकता है । 
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सुन्द्यो निजया बुद्ध या प्रज्ञयेव बयस्थया । 
पद्मासद्यत राम न नाम क्रियया अन्यथा ।|३।१२। १८।। 
हे रामजी ? शास्त्रों के श्रभ्यास और विचार से परि- 
“कत शुद्ध अनुरागयुक्त सुन्दर अपनी बुद्धि से उत्तमपद प्राप्त 
होता है । अनन्य क्रिया से नहीं होता । 
जनकस्येव सद्घुद्ध । स्वयमेव विलो किनः । 
विकासमेत्त्ययं देही देवः रातरिवाम्बुज म्‌ ॥४॥१३॥१२॥ | 
जसे प्रातःकाल कमल प्रकाशित होता है वैसे ही जनक 
के तुल्य स्वयं उत्पन्न हुई सद्बुद्धि स देह के भीतर ही | 
आत्मसाक्षात्कार--आत्मा का विकाश हो जाता है। | 
हेयोपादेयकलने दोरे याचन्नचेतसः। | 
न तावद्‌ समता भाति साम्ने व्योम्नीव चन्द्रिका ॥४।१३।२ २ . 








जब तक चित्त से हेय और उपोदय की कल्पना क्षीण |. 
नहीं होती तब तक ब्रह्म की समता शोभित नहीं होती॥ | 
जैसे मेवाछच्न आकाश में चाँदनी शोभित नहीं होती । | 
चेत्येन सहिता येषा चित्तदतरह्मसनातनम्‌ | | 
चेत्येन सहिता येपा चित्सेयं कलनोच्यते ॥४॥१३॥४ ३॥ 


चेत्य से रहित यह चित्त हो सनातन . ब्रह्म हे । श्रोर 
चेत्य से सहित जो चित है वहो कलना स्फूर्णा हैं । 
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कः किलात्र कुतः खेदो यन्मूर्ख; परितप्यते । 
दुःखायेव हि जायन्ते करभाः प्राकृतास्तथा ॥५ ।१४।१शी 
यहाँ कौन है किससे खेद होता है । जिससे मूर्ख सन्तप्त 
होता है। करभ (उँट) झर प्राकृत ग्रज्ञानी जन दुःख के 
लिए ही उत्पन्न होते हैं । 
बिनाशयेव जायन्ते जहा देदेष्वबुद्धयः । 
अनारतोदयाः पापाः बुद्बुदा ज लघेरिष ॥१। १४।१६॥ 
जड़ पापी ग्रोर दुबुँद्धि विनाश के लिए ही बार-बार 
उत्पन्न होते हें जैसे समुद्र में बुलबुले उत्पन्न होते हैं । 
कियन्तः पश्य पशवः प्रत्यहं प्रतिमंडलम्‌ | 
सनावद्धिनिहन्यन्त कैऽवात्र परिवेदना ॥४।१४।२०॥। 
देखो; प्रत्येक देशों में प्रदिदिन सूनावद्ि।- (कसाई) 
के द्वारा कितने पशु मारे जाते हैं। इसमें विलाप करने को 
कौन सी बात है । 
जले जलचरव्यूहान्‌ ब्रक्ष्मान्‌ स्थूलो निङ्ृन्तति | 
्रासार्थं नियो मत्स्यः केऽत्र परिवेदना ॥५।१४।२०॥ 
निदंय बड़ी मछलियाँ जल में अनेक छोटी-छोटी मछ- 
लियो को भ्रपने ग्राहार के लिए काटती है। इसका क्या 
विलाप करना । 
यः प्रवृत्त! कुबुद्धीनां दुःखवान्‌ दुःखमाजने । 
स्वग तच्छत्र निम ण्टब्ूर्याशः खिद्यते नभ! ॥४॥१४३७ | 





जो दयावान्‌ कुबुद्धियों के दुःख दुर करने में प्रवृत्त होता 

है वह मानव अपने छाते से श्राकाश के समस्त आतप को 
। हर करना चाहता है। भाव यह है कि न तो छाते से समस्त 
। आतप दूर हो सकता है न कुबुद्धियों का दुःख दूर हो 
| सकता हे । 
| यद्यइङ्कारसंत्यागं करोमि तदिदं प्रमो । 
। त्यजामि देइनामानं सम्निवेशमशेपतः ॥५।१६।२। 
Fo हे प्रभो ? यदि मैं अहंकार का त्याग करता हुँ तो 
` समस्त देह का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि प्राण और 
. अहंकार की एकता पहले कही गयी है। 


अहङ्कारये देहः क्विलावश्यं विनश्यति । 


| | _ योगवासिष्ठसारे १३४ 
| 
| 
| 


' मूले क्रकचसंलूने सुमहानिव पादपः ॥१।१६।४॥ 
अहंकार के नष्ट होने पर यह देह तो निश्चय ही नष्ट 
' हो जायगा जैसे मूल को आरा से काट देने पर महान वृक्ष 
कट जाताहे । 
तत्कथं सन्त्यजाम्येनं जीवामि च कथं मुने । 
एनमर्थं विनिश्चित्य वद्‌ मे वदतां वर ॥५।१६।४॥। 
हे वक्ताओं में श्रेष्ठ मैं इस अहङ्कार का कैसे त्याग कर 
और कैसे जीऊ इसको विचार कर कहिए । 


£ पक ७ कं 3६ ७४ “वेकार क F त 
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श्री वशिष्ठ उवाच 
सवत्र वासनात्यागो राम राजीवलोचन | 
द्विविधः कथ्यते तज्ज्ञः ज्ञ यो ध्येयश्च मानद ।।५।१६।६॥। 
हे कमल लोचन, सम्मान देने वाले रामजी ? विद्वानों 
के द्वारा ज्ञाय श्रौर ध्येय भेद से दो प्रकार का वासना का 
त्याग कहा गया है । 
अहमेषां पदार्थानामेते च मम जीवितम्‌ । 
नाइमेभिबिना कश्चिन्न मयेते बिना किल ।।५।१६।७॥ 


मैं इन पदार्थों का जीवन हैं और मेरा जीबन ये पदार्थ 
है इनके बिना मैं नहीं रह सकता हुँ और मेरे बिना ये नहीं 
रह सकते । 


इत्यन्तनिश्वयं कृत्वा विचायं मनसा सह | 
नाहं पदाथस्य न मे पदार्थ इति -भाविते ।।५।१६।८।। 


` अन्तः शीतलया बुद्धा कु्वत्यालीलया क्रियाम्‌ | 
यो नूनं वासनात्यागो ध्येयो राम स कीतिंतः ॥५।१६।६।। 


ऐसा निश्चय करके मन से विचार करने पर पदाथ 
और ्रहङ्कार को पृथक हो जाने से न मैं पदार्थ का हूं औौर 
न ये पदार्थ मेरे हैं यह भ्रत्यन्त झसत्‌ है यह जानकर शान्त 
बुद्धि से जो वासना का त्याग है उसको उस वासना त्याग 
को ध्येय त्याग कहा गया है । 





दछ 
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सर्वे समतया वुद्धथा यं कृत्वा वासनाक्षयम्‌ । 
जहाति निमंमो देहे ज्ञेयोऽसौ वासनाच्तयः ॥१।१६।१०॥ 
सारे जगत को ब्रह्मरूप से समान जानकर और वासना 


की क्षय करके जो निरहंकार निमंम निविकल्प समाधि हो 


अथवा प्रारब्ध क्षय द्वारा जो ग्रहंकार का त्याग है बह ज्ञेय 


। वासना क्षय कहा गया है। 


० का ०-4... नि 


अहङ्कारमयीं त्यक्त्वा वासनां लीलयैव यः | 
तिष्ठति ध्येयसंत्यागी जीवनशुक्त स सुच्यते ॥४। १६।११॥ 


ग्रहकारमयी वासना को त्यागकर जो लोक संग्रहोचित 


व्यवहार में स्थित रहता है वह ध्येय वासना त्यागी जीवन्मुक्त 
` कहलाता है। 


निमूलकलनां त्यकत्वा वासनां यः शाम गतः | 
ज्ञ यत्यागमयं विद्धि मुक्त तं रघुनंदन ।।५।१६।१२॥ 
हे रघुनंदन कलन रूप वासना को त्याग कर जो शाम 


` आप्त होता है वह ज्ञेयत्यागी है उसको मुक्त समझो । 


ध्येयं तं वासनात्यागं कृत्वा तिष्ठन्ति लीलया । 
जीवन्मुक्ता: महात्मानः सुजना जनकादयः ॥५] १६॥१३॥ 
ध्येय स्वरूप वासना को त्याग करके लोक संग्रहोचित 


“यवहार करनेवाले जीवन्मुक्त जनकादि सुजन महात्मा लोक 


शर नळ याळ ४ 1 <क०क+<+. ++-७++. 
-- कछ 





० 
add न ककत छन न तल डाक लिई कु 


१३७ उपशामेप्रकरणम्‌ 
ज्ञयं तु वासनात्यागं कृत्वोपशममागताः । 
बिदेहधुक्तात्तिष्ठन्ति  बझ्ण्येन परावरे ॥५। १६॥१४॥ 
ज्ञेय वासना को त्याग करके जो उपशम प्राप्त हो गया 
है ऐसे विदेहमुक्त उुरुष पर ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं । 
द्वावेव राघवत्यागौ समौ मुक्तपदे स्थितो । 
दावेतौ ब्रह्मतां . यातौ द्वावेव बिगतज्वरी ॥५। १६।१५॥ 
हे रामजी ! उपयुक्त दोनों त्याग समान हैं और मुक्ति: 
पद में स्थित हैं। और दोनों व्रह्म पद में प्राप्त विगत ज्वर 


कहे जाते हैं । 
विदेहमुक्ता ये राम ते गिरामिह गोचरे। | हैं 


नेव तिष्ठन्ति तस्मात्तं जीवन्धु क्तिमिमांशृगु ।५।१७।१॥ 
हे रामजी ? जो विदेह मुक्त है वे बाणी के विषय नहीं 
हो सकते इसलिए आप इस जीवन्मुक्ति को सुनिए । 
माकृतान्येव कर्माणि मया वर्जितबाञ्छया । 
क्रियन्ते तृष्णयेमानि ता जीवस्मक्ततां विदुः ॥५॥१ ७।२॥ 
विषय की वासना से रहित प्राकृत कमं जिनके द्वारा 
किए जाते हैं वर्णाश्रम की रक्षामात्र की तृष्णा से कर्म करने 
वाले को जीवन्मुक्त जानो । 
झापादमस्तकमहं मातृपिताविनिसृतः । 
इत्येको निश्चयो राम बन्धायासदूविल्ञोकनात्‌॥५।१६।१४॥ 
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| 

| हे रामजी | शिर से पैर तक मैं माता पिता के द्वारा 
| निर्मित हूं इस प्रकार का असत्य दशन ही बन्ध है । 

| अतीतः सवभाषेभ्यो वालाग्रादप्यहं तजु; | 

| इति द्वितीयो मोक्षाय निश्चयो जायते सताम्‌ ॥५।१६।१५॥ 
| मैं देह इन्द्रिय सबसे परे बाल के अग्रभाग से भी अत्यन्त 
| सुक्ष्म हुं यह सत्पुरुषों का निश्चय मुक्ति का कारण है । 

। जगज्जालपदार्थात्मा सवमेवाहमच्तयः । 

। त्तोयनिरवयश्चेत्थं मोत्षायेव रघूदह ॥१।१६।१६॥ 


है रघुवंशियों में श्रेष्ठ रामजी जगत के जितने पदार्थ हैं 
उनका स्वरूप भूत अविनाशी मैं ही हु और सब कुछ मैं ही हूं 
) यह तीसरा निश्चय भी मोक्ष का कारण होता है । 
जगद्वा सकलंराम शून्यं व्योमसमं सदा | 
एवमेष चतुर्थो5न्यो निश्चयो मोक्ष सिद्धये ॥१।१७।१७॥ 
हम और यह सब जगत श्राकाश के समान सदा शुन्य 
| ही है यह चौथा निश्चय भी मोक्ष सिद्धि देने वाला होता है। 


सवभात्माहमेवेति निश्चयो यो महामते । 





तमादाय विषादाय न भूयो याति मे मतिः ॥।४।१७।२० ॥ 


हे महामते ? मैं सर्वात्मा हैं ऐसा जिसको निश्चय है 
उसकी बुद्धि फिर विषाद को नहीं प्राप्त होती हे । 


ST 5S | 
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नेवाहमस्मि न च नाम जगन्ति सन्ति 
सब च विस्मितमिदं ननु निर्विकारम | 
विज्ञानमात्रमवभाषत एव शान्तं 
नासन्नसज्जगदिद्‌ च वेत्ति बिद्धि ।।५।१७।३२॥। 

न हम हें न जगत ही हैं यह जो कुछ भी मान हो रहा | 
है यह सब निर्विकार विज्ञान मात्र ही है। इसके साक्षात्कार 
मात्र से शान्त हुए पुरुष को यह जगत न सत्‌ और न ग्रसत्‌ 
ही प्रतीत होता हे । ऐसा जानो । 

बिहरन्नपि संसारे जीवन्पुक्तमनामुनिः । 

आदिमध्यान्तविरसा विहरेज्जागतो गती; ॥५।१८।२॥ 

जीवन्मुक्त मुनि संसार में विहार करते हुए भी भ्रादि 
मध्य और अनन्त जगत के समस्त विषयों को निरस तुच्छ 
देखता है । 

पृष्ट; सन्‌ प्रकृतं वक्ति न पष्टः स्थाणवत्स्थितः । 

इहितानोहितेयुक्तः संसारे नावसीदति ॥४।१८।८॥ 

पूछने पर प्रासंगिक विषयों को कहता है बिना पूछे 
मौन होकर स्थाणु के सदृश रहता है इच्छा और अनिच्छा 
से रहित पुरुष संसार में दुःखित नहीं होता है । 

सबस्याभिमतं बक्ता चोदितः पेशलोक्तिमान । 

आशयज्ञश्च भूतानां संसारे नावसीदति ।।५।१८।१8॥। 

सबसे प्रिय बोलता है और आक्षेप करने पर सुन्दरता- 
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पूवक समाधान करता है और प्राणियों के आशय को जानता 
है । ऐसा पुरुष संसार में कभी दुःखी नहीं होता । 
परपद्मुपारुढो भङ्गुरां जागती स्थितिम्‌ । 
अन्तःशीतलयां बुध्या हसन्निव निरीक्षते ॥४ ।१८।११॥ 
पर पद में आरूढ पुरुष विनाशशील जगत की स्थिति 
को भ्रन्तःशीतल बुद्धि से उपहास करते हुए देखता है । 
` अन्तःसन्त्यक्त सर्वाशो बीतरागो बिनासतः | 
वहिः सर्वेसमाचारो लोके बिहर राघव ।|५। १८।१८।। 
हेरामजी ? भीतर से सब ग्राशाग्रों को त्यागकर विषयों 
में वासना ( राग ) रहित होकर बाहर से सब ग्राचारों को 
करते हुए लोक में विहार करो । 
सवशक्तरियं शक्तिर्श्रममात्रमयं तथा । 
राम दृश्यत एवेदमाभानमतिभास्करम्‌ ॥४।१८।४०॥ 
सवंशक्ति की यह शक्ति है कि भ्रममात्र जो यह जगत 
है उसको नानारूप में स्पष्ट दिखाई देता है । 
चिन्तनेनेधते चिन्ता इन्धनेनैव पावकः | 
नरयत्यचिन्तनेनेव बिनेन्धनमिवानलः ॥१।२ १।६॥ 
चिन्तन करने से चिन्ता बढ़ती है जैसे ईधन से अग्नि 
बढ़ती है। ई'घन के बिना जैसे ग्ररिन बुझ जाती है । वैसे 
चिन्तन के ग्रभाव में चिन्ता नष्ट हो जाती देश का ता 
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पूणं मनसि सम्पूर्ण' जगत्सर्व' सुधाद्रवै; । 

उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मास्वृतव भू: ।।५।२१।१४॥ 

मन के विशुद्ध ब्रह्मामत के रस से पूर्ण होने पर यह 
सारा जगत्‌ सुधा द्रव से पूर्ण हो जाता है । जैसे. जूतों से ढके 
हुए पैर वाले को सारी पृथ्बी चमं से ढकी हुई ही मालूम 
पड़ती है । 

न तथा भाति पूर्णोन्दुन पूणःच्षीरसागरः । म 

न लक्ष्मीबदनं कान्त स्पृद्दाहीने यथा मन; ॥२।२१।२०॥ ( 

स्पृहा आशा से हीन मन जेसा शोभित होता है वैसा 
न तो चन्द्रमा न लक्ष्मी का ही मुख, और न क्षीरसागर ही 
शोभा पाता है । | 

पुनदिनं पुना रात्रिः पुनः कायपरस्परा | 

पुनः पुनरहं मन्ये प्राज्ञस्येयम्‌ विडम्बना ॥५।२२।३४॥ 

दिन के बाद फिर दिन रात्रि के बाद पुनः रात्रि एक 
कार्य के बाद पुनः कार्य ये सब प्राज्ञों के लिए विडम्बना है 

ऐसा हम मानते हैं । 

एक एवास्ति सुमहांस्तत्र राजा महाद्य तिः | 

सर्वेकृत्‌ सवेग! सर्वः स च तृष्णी व्यवस्थितः ॥४|२३।६॥ 

सवंकर्ता और सवंव्यापक कूटस्थ एकमात्र आत्मा ही 
महाप्रकाशवान्‌ राजा है । भ्रत्य कुछ भी नहीं । 
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तेन सङ्कल्पितो मंत्री ससन्मन्त्रणोन्मख; । 
अघट घटयत्याशु घरं च्‌ चटयत्यलस्‌ ।।५।२३।७॥ 


ऊपर कहे हुए राजा के मंत्रणा्नो में तत्पर मंत्री का 
यह सङ्कल्प ही यह घट घटना कर लेती है। और घटना 
को विघटन कर देती है। 
भोक्तुं न किश्चिच्छकनोति न च जानाति किंचन | 
राजाथ' केवलं सर्व” करोत्यज्ञोडपे सन्सदा ॥४।२३।८॥ 
अज-जड़ भो मनरूपी मंत्री स्वयं न तो भोगने में सम 
है श्रौर न कुछ जानने में समर्थ है। किन्तु राजा के लिए 
सब कुछ करता है। 
स एव सबकार्थेककत तस्य महीपतेः | 
राजा केवलमेकान्ते स्वस्थ एवाचतिष्ठाति ॥५॥२३॥।६॥ 
राजा के सब कार्यो का एक कर्ता मनरूपी मंत्री ही है । | 
राजा तो केवल शान्त होकर बैठा रहता है । 
दष्टे तस्मिन्‌ महीपाले स मंत्री वशमेति च | 
तस्मिश्च मंत्रिष्याक्रान्ते स राजा इश्यते पुनः ॥ | 
राजा के दर्शन होने पर मंत्री वशीभूत हो जाते हैं और | 
मंत्री के वशीभूत होने पर राजा दिखाई देता है; भाव यह | 
है मन के वशीभूत होने पर ग्रात्मस्वरूप राजा का दर्शन हो. 
जाता है। > ज्य 
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यावन्न इष्टो राजासौ ताबन्मंत्री न जीयते । 

मंत्री च यावन्न जितस्तावद्राजा न इश्यते ॥४ ।२४।६॥ 

अब तक राजा नहीं देखा जाता तब तक मंत्री पर 
विजय नहीं होती और मंत्री जब तक जीता नहीं जाता तब 
तक राजा दिखाई नहीं देता । 

अभ्यासेनोमयं तस्मात सममेव समारमेत । 

राजसंदशंनं तस्य मंत्रिणश्च पराजयम्‌ ॥५।२४।८।। 

इसलिए राजा के दरशन और मंत्री के पराजय दोनों 
कार्य करने के लिए एक साथ अभ्यास करना चाहिए । 

राजा तु तत्र भगवानात्मा सवपदातिगः। 

तेन मंत्री कृत; प्राज्ञो मनो नाम महामते ॥२।२४।१३॥ 

सब पदों स्थानों का आक्रमण करने वाला बाणी और 
मन से परे भगवान आत्मा ही राजा है उन्होंने ही अपने 
प्राज्ञ मन को मंत्री बना रखा है । 

विषयान्‌ प्रति भो! पुत्र सर्वानेव हि सर्वथा । 

अनास्था परमा द्यषा सायुक्तिमनसो जये ॥५।२४।१७॥ 

हे पुत्र समस्त विषयों से सर्वथा निराश होना चाहिए ! 
विषयों में ग्रनास्था होना ही मन रूपी मंत्री का विजय करने 
की युक्ति है । 

अभ्यासेन बिना कश्चिन्नाप्नोति विषया रतिम । 

अप्यत्मन्तबली देही देशान्तरमिवागतिः ॥५।२४।२३॥ | 
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अत्यन्त बलवान्‌ भी कोई व्यक्ति चले बिना देशान्तर : 
नहीं प्रास कर सकता है। उसी तरह अभ्यास के बिना कोई 
भी विषयों में वैराग्य नहो प्राप्त कर सकता है । 
तस्माद्यावन्मनस्तावन्न दैवं नियतिर्म च | | 
मनस्यन्तगंत साधो यदूभबत्यस्तु तत्तथा ॥४।२४।३५॥ 
इसलिए जब तक मन है तब तक न दैव है न नियति | 
है । मन के ग्रस्त होने पर जो वस्तु जेसी है वैसी सदा बनी | 
रहती है। | | | 
युरुषार्थाहत पुत्र न किज्चदिह बिद्यते । 
परं पौरुषमाश्रित्य भोगेष्बरतिमाहरेत्‌ ॥५।२४।३७॥ 
हे पुत्र पुरुषार्थ के बिना यहाँ कुछ है नहीं इसलिए परं 
पौरुष का अवलम्बन करके भोगों से वैराग्य करो । संसार 
के नाश करनेवाले भोगों में जब तक वैराग्य नहीं होगा 
तब तक पराशान्ति नहीं मिल सकती । 
तस्मात्‌ ग्रज्ञानिकापेण विचारेणातिचारणा | 
देवमालोकयेत्‌ भोगाद्‌ रतिं चावहरेव समम्‌ ॥४।२४।४४॥ 
इसलिए अज्ञा-बुद्धिरपी मणि की उत्तम विचाररूपी 
कसौटी में कसकर पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करो । और 
भोगों के प्रति वैराग्य करो । | 
विचारो भोगगहांतो बिचारादू भोगगर्हणम । 
अत्योऽन्यमेते पूर्येते समुद्रजलदाब्रिव ॥१।२४।६२॥ 
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जेसे समुद्र किरणों के द्वारा मेधों को भरता है और 
मेध वृष्टि के द्वारा समुद्र को भरते हैं वैसे ही भोग की निन्दा 
से विचार उत्पन्न होता है और विचार होने से भोगों में 
गर्हा घृणा उत्पन्न होती है। इस प्रकार एक दूसरे को पूणं 
करते हैं । 
देशक्रमेण घनमन्पविगईणेन 
तेनांग साधुजनमजय मानपूवम्‌ | 
तत्सङ्गमोत्यविषय।द्यवहेलनेन 
सम्यरबिचा रविभवेन तवात्मलाभः ॥५।२ ४॥७१॥ 


शुद्ध देश शुद्ध आचार के द्वारा भ्रनिन्द्नोय धन का 
उपाजन करो और उपाजित धन को भोगों में व्यय मत 
करो । किन्तु उस घन से साधुजनों का मानपूर्वक पुजन 
करो । श्रौर उनके सत्सङ्ग के द्वारा उत्पन्न हुए विषयों के 
अनादर से साधत सहित सम्यक विचार के वैभव से आपको 
आत्मलाभ होगा । | 

अंगमंगेन सम्पीड्य मांसं मांसेन च ख्लियः | 

पुराहमभर्व प्रीतो यत्तन्मोहविजम्मितम्‌ ॥५।२४।७॥ 

पहले स्त्री के अंग से अंग को मांस से मांसकों सम्मदंन 
करके जो हम प्रसन्न होते थे वह हमारे अज्ञान का ही 
विलास था । 

भोगान्‌ प्रति बिरक्तोऽस्मि महासंमोहदायिनः | 

तत्त्व ज्ञातुमिच्छामि महासंमोहहारि यत्‌ ॥५।२६।८॥ 
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हे भगवन्‌ महाभोह देनेवाले भोगों से मैं विरक्त हो 
गया हू महामोह का नाश करनेवाले तत्व को जानने की 
इच्छा करता हूं । 
कियन्मात्रमिदं भोगजालं किमयसेब वा | 
` कोऽहं कस्त्गँ क्षिमेते वा लोका इति वदाशु मे ॥५।२६।३॥ 
इस भोग जाल की ग्रवघि--उत्कषे कितना है इसकी 
प्रकृति क्या है मैं क्या हूं और ये भोग्य लोक क्या है कृपया 
इसको श्राप शीत्र कहिए । 
चिदिहास्ति हि चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च | 
चित्रं चिदहमेते च लोकाश्चिदिति संग्रहः ॥५।२६।११॥ 
चित्त ही यहाँ है और चिन्मात्र ही भोग है और चित्त 
ही तुम हो और हम भी चित्त ही है इसी प्रकार समस्त | 
भोगों का समूह भी चित्त हो है। चिन्मात्र से भिन्न कुछ | 
नहीं है। 
भव्योऽसि चेत्तदेतस्मात्‌ सवमाप्नोपि निश्चयात्‌ । 
नोचेत्तद्‌ बह्वपि प्रोक्तं त्वयि भस्मनि इयते ॥५।२६।१२॥ 
यदि तुम भव्य-श्रद्धालु और विवेकी हो तो इस निश्चय | 
से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो । यदि श्रद्धा और विवेक नहीं | 
है तो बहुत कहना भो भस्म में हवन करने के बराबर व्यर्थ है। . 
चिच्चेत्यकलना बन्धस्तन्धु(क्तञ्चुक्तिरुच्यते । | 
` चिद्येत्याऽख्षिलात्मेति. सवसिद्धान्तसंग्रहः ॥४।२६।१३॥। | 


१४७ उपशमप्रकरणम्‌ 
चित्त की जो चेत्याकारकलना कल्पना है वही बन्ध 
है श्रौर कल्पना से रहित होना मुक्ति है । चेत्याकार रहित 
चित्त ही पूर्ण आत्मा है यह सब सिद्धान्त का संग्रह है । 
राजन्‌ यावदयं देहस्तावन्युक्‍तधियामापि | 
यथाग्राप्तक्गियात््यागो रोचते न स्वभावत; ॥५ ।२६।१६॥ 
हे राजन्‌ | जबतक यह देह है तव तक मुक्ति बुद्धि 
वालों को भी यथा प्रा्क्रिया (ग्राचार) का त्याग स्वभावतः 
अच्छा नहीं लगता । | 
इद जगज्जगदिति चिता यदि न चेत्यते र 
तत्कि जगत्वं जगतो नभस्स्वं नभसोऽथ किम्‌ ॥५।१६॥१७॥ 
यदि यह जगत्‌ जगत है ऐसा चित्त के हारा चेतित न 
होता तो इसका स्वरूप क्या होता और आकाश में ग्राकाशत्व 
(शून्यता) क्या होती । 
न इ षो$स्ति न रागोऽस्ति न मनो नास्य वृत्तयः । 
चिन्मात्रस्यातिशुद्धस्य बिकल्पकलना कुत; ॥५।२७।१७॥ 
न मुझमें हष है न राग है न मन है न मनकी वृत्तियाँ 
है चिन्मात्र अतिशुद्ध मुझमें बिकल्प की कल्पना कैसे हो 
सकती है । अर्थात्‌ कोई कल्पना नहीं है । 
चेत्यरंजनरिक्ताय विद्युक्ताय महात्मने । 
त्यक्चेतनरुपाय स्परूपाय नमोऽस्तुते ॥१।२७।२२॥ 





योगवासिष्ठसार १४८ 


चेत्य के रंजन-( चित्त की कलना ) से रहित विमुक्त 
महात्मा प्रत्यक चेतनरूप स्वरूप तुमको नमस्कार है । 
मोक्ष मिच्छाम्यहं कस्माद्‌ बद्धो केनास्मिन्‌ बै पुरा | 
अबद्धो मोक्षमिच्छामि केञ्यं बालविष्म्वना ।।५।२६।१०॥ 
में पहले किससे बँघा ही हैँ कि मोक्ष चाहता हैँ बिना 
बंधे मोक्ष चाहता हूँ यह मूर्खता नहीं तो और क्या है । 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति मौख्यः मे क्षयमागतम्‌ । 
कि मे ध्यानविलासेन किं वा ध्यानेन मे मवेत्‌ ॥५।२६।१.१ 
हमारा अज्ञान दूर हो गया अतः मुझको न बन्ध है न 
मुझको मोक्ष है घ्यान करने अथवा न ध्यान करने से भी क्या । 
न मे वाञ्छा परे तचवे न मे वाञ्छा जग स्स्थितौ । 
न से ध्यानदशाकाय न कार्य विभवेन मे ॥५।२६।१४।। 
न मुझक्रो परम तत्त्व को ग्रभिलाषा है ग्रौर न जगत की 
स्थिति में वाञ्छा है। न ध्यान से कुछ लाभ होना है भर न 
वैभव घन सम्पत्ति से कोई प्रयोजन है । 
न क्रिचिदपि कतण्यां यदि नाम मयाधुना । 
तत्कस्मान्न करोमीदं किंचित प्रकृतकम वै ।।५।२६।१८॥ 
यदि इस समय मेरे लिए कुछ कतव्य नहीं है तो यह 
प्रस्तुत राज्य पालनरूप कमं ही क्यों न करूँ । 


अथ वेरो चनिस्तत्र ध्येयत्यागमयात्मना । 
मनसा सकलान्येव राजकार्याणि संव्यधात्‌ ॥५।२६।२१॥ 


| 
| 
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ऐसा समभकर विरोचन के पुत्र बलि ने ध्येय त्याग मन 
से समस्त राज्यकार्यो का सम्यक संचालन किया । 

सर्वात्मना सवधिया सर्वसंरम्भरंहसा | 

स एव शरणं देवो गतिरस्तीह नाऽन्यथा ॥१॥३१३२॥ 

जीवन में सब वस्तुओ्रों से सब प्रकार की बुद्धियों से सब 
प्रकार के कर्मों से सबके लिए एकमात्र भगवान ही शरश है 
दूसरा कोई शरण नहीं है । 

अस्मान्निमेपादारभ्य नारायणमजं सदा । 

ंग्रपच्नोऽस्मि सर्वत्र नारायणमयो ह्यहम्‌ ॥३।३१।३७॥ 

इस समय से आरम्भ करके ग्रजन्मा नारायण की शरण 
में में हूं सब देशकाल में नारायण ही मैं हूं । 

नमो नारायशायेति मंत्रः सर्वाथसाधकः | 

नाऽपैति मम हृत्कोशादाकाशादिव मारुतः ॥५।३१।४८॥ 

जेसे आकाश कोश से वायु दुर नहीं होता वैसे ही सब 
पुरुषार्थो का साधन नारायण मंत्र मेरे हृदयकोश से अलग 
नहीं हो रहा है । 

हरिराशा हरिन्योम हरिरुर्वी हरिजगत्‌ । 

अहं हरिरमेयात्मा जातो विष्णमयो ह्यहम्‌ ॥५॥३१]३६॥ 


दिशाएं हरि है, आकाश हरि है, पृथ्वी हरि है, सारा 
जगत्‌ भी हरि है, अप्रमेयात्मा हरि मैं हूं । अतः मैं विष्णुमय 


ही हँ | | 





, 
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अविष्णुः पूजयन्विष्ण' न पूजा फलमाग्मवेत । 
विष्णुर्भूत्वा यजेद्विष्णुमयं विष्णरहं स्थितम्‌ ॥५।३१।४०॥ 
स्वयं विष्णु बने बिना जो विष्णु का पूजन करता है 
उस पूजन के फल का भागी नहीं होता है। अतः विष्णु 
होकर ही विष्ण को पूजा करनी चा हिए । 'देवो भूत्वा देवान्‌ 
यजेत्‌' मैं विष्णुरूप में स्थित हुआ हुँ और विष्णु की पुजा 
करूगा । 
कप्रलिनीपरुपोपर भू गता 
सुखयतीह यथा न हुराश्रया। 
दितिसुतोऽपि हि माधवभक्तिमान्‌ 
इति कथा न तथेश सुखाय नः ॥५।३२३१॥ 


हे भगवन्‌ ! जेसे कठिन ऊषरभूमि में कमलिनी उगी हुई 
है” यह कथन सुखी नहीं बनाता क्योंकि ऊषरभूमि तो तृणमात्र 
का आश्रय नहीं है फिर कमलिनी का आश्रय कैसे होगा । वैसे 
देत्य होकर भी माधव का भक्त है यह कथा भी सुख 
( विश्वास ) नहीं देती । 

बिघुधाः मा बिषष्णाःस्थ प्रह्लादो भक्तिमानिति । 

पाश्चात्य जन्म तस्थेदं मोक्षाह$पावरिन्दमः ॥५।३३।२॥ 

उपरोक्त देवताओ की बात सुनकर भगवान बोले 2] 


देववृन्द प्रहलाद भक्तिमान हो गया है यह जानकर आप लोग 
खेद ने करें। प्रहलाद का भ्रन्तिम जन्म है वह मोक्ष प्राप्ति 
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के योग्य है तुच्छ राज्य नहीं चाहता । 

गुणवान निशुणो जात इत्यनर्थक्रम विदुः । 

निणुणो गुणवान्‌ जात इत्याहुः सिद्धिद क्रमम्‌ ॥५1३३।४ 

गुणवान्‌ व्यक्ति यदि निगुण हो जाय तो यह पुरुषाथं 
का घातक है ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं। और यदि निगुण 
गुणवान हो जाय तो सब पुरुषार्थो का देने वाला हो जाय । 
यही क्रम है । 

सवसंभ्रमसंशान्त्ये परमाय फलाय च। 

अह्मविश्रान्तिपयन्तो विचारोऽस्तु तवानघ ।५।३४।३॥ 

हे निष्पाप ? सवंप्रकार के भ्रम निवृत्ति के लिए श्र 
मुक्तिरूपी परम फल के लिए ब्रह्मसाक्षात्कार पर्यन्त विचार 
करते रहो कि 

किमहं नाम तावत स्यां योऽस्मिन्धुवनऽम्बरे | 

वच्मि गच्छामि तिष्ठामि प्रयत्नेनाऽइरामि च ॥५।३४।८॥ 

इस संसाररूपी आडम्बर में मैं बोलता हुं चलता हूं 
बैठता हूँ सब वस्तुग्रो का प्रयत्न से ग्रहण करता हूँ । वह कौन 
हैं। यह विचार करना चाहिए। ग्रागे विचार का क्रम 
लिखते हैं । 

जगत्तावदिदं नाहं सब्वक्षवृशपवतम्‌ । 

कालेनाल्पेन विजयी देहो नाऽहं तु चेतनः ॥१।३४।६॥ 

में यह जगत नहीं हूं वृक्ष तृण पवत यह सभी मैं नहीं 





| ह । थोड़े समय में विलय ( नष्ट ) होने वाला देह भी मैं नहीं 
| ह । क्योकि ये सब जड़ है। किन्तु हम तो चेतन आत्मा है । 
| (जो बाह्य अत्यन्त जड़ है वह मैं आत्मा कैसे हो सकता हृ) 
| निर्मभो5मननः शान्तो गतपंचेन्द्रियश्रमः । 
शुद्धचेतन एबाऽहइं कलाकलनवजितः ॥१।३४।१६॥ 
ममता से रहित, अ्रमन-(मननरूप व्यापार) से रहित, 
पाँच इन्द्रियों के भ्रम से रहित और कलाकलना से रहित 
|, शुद्ध शान्त चेतन मैं हूँ । | 
अनाकारात्‌ कारणाच्च सर्वकारण कारणात । 
एतस्मादिदशुत्पन्नं जगच्छैत्यं हिमादिव ।५।३४।२७॥ 
जेसे वफ से शीतलता उत्पन्न होती है वैसे ही निराकार 
कारण से सव कारणों के कारण से यह दृश्य जगत उत्पन्न 
। हुआ है। 
यत्किश्विदिदयं दृश्यं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सवसङ्कन्परहितं तचित्तस्वमहं परम्‌ ॥३४॥४॥४३॥ 
यह जो कुछ भी स्थावर जङ्गम दृश्य जगत्‌ है वह सब 
संकल्प रहित है वह परं चिदात्मतत्व मैं ही हे । 
` सवभावान्तरस्थाय चेत्यम्‌ क्तचिदात्मना । 
्रत्यक्वेतनरूपाय मह्यमेव नमो नमः ॥३४।५।६६॥ 
चेत्य रहित सब पदार्थों के भीतर विद्यमान चिदात्मा 
त्यक्‌ चेतन स्वरूप मेरे लिए बार-बार नमस्कार है । 


| योगवासिष्ठसारे २५२ 
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१५३ . उपशमप्रकरणम्‌ 
त्यक्त्वा पदमिदं भूखों मितमेति न पंडित; । 
ट्टो हि त्यक्तसुलतः कटकं याति नेतरः ॥४ ।३४।७७॥ 
मूखं ही इस परम पद को त्यागकर अन्य वस्तु की 
चाहना करता है पंडित नहीं जैसे उट ही सुन्दर लता को 
त्यागकर काँटों की ओर जाता है । दूसरा जीव नहीं । 
पररा दृष्टिमिमां त्यक्त्वा दग्धराज्ये रमेत कः । 
कस्त्यक्तवेश्षुरसं प्राज्ञः कटुनिभ्बपयः पिवेत्‌ ॥५।३४।७८॥ 
इस पर दृष्टि को त्यागकरः निन्दित राज्य में कौन रमण 
करता है कौन बुद्धिमान इक्षुरस को त्यागकर कडुवानीम का 
रस पियेगा । | 
नरकस्वगमोचादिअ्माः सत्यामह कृतौ । 
भित्तावेव प्रवत्तन्ते चित्रेहा न नमत्थले ॥५।३५।६३॥। 
जैसे चित्र निर्माण की चेष्टा भित्ति में हो होती हे 
आकाश में नहीं । वैसे ही अहंकार रहने पर ही नरक स्वं 
मोक्ष ग्रादि का भ्रम होता है । 
स्थेय" देहस्य इष्टस्य जीवितं प्रोच्यते जनै; । 
देहान्तराथं देहस्थ संस्यागो मरणं स्मृतम्‌ ॥१।४०।१॥ 
दृश्य देह को स्थिरता को लोग जीवन कहते हैं । देहान्तर 
. के लिए देहत्याग को मरण कहते हैं । 
यो हि विष्ण; स एवात्मा यो ह्यास्मासौ जनार्दनः । 
विष्एवात्मशब्दौ पयायो यथा बिटपिपादणै ॥५।४३।६॥ 


| 
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जो विष्णु है वहीं भ्रात्मा है जो आत्मा है वहीं जनादन 


' है। विष्णु और आत्मा शब्द दोनों पर्यायवाचक है। जेसे 
' विटपी और पादप । 


मुख्य; पुरुषयत्नोत्थो विचारः श्वात्मदर्शने | 
गोणो  वरादिकोहेतुर्मुख्यहेतुपरोमब ॥४।४३।१ १॥| 
स्वात्मदशंन में पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हुआ विचार 
ही मुख्य कारण है वर आदि गौण कारण है इसीलिए मुख्य 
कारणका हो यत्न करो। 
_ यद्यदाखाद्यते किंश्वित केनचित्‌ करचिदेव हि । 
स्वशक्तिसं प्रवृत्या तर्लभ्यते नान्यतः कचित्‌ ॥५।४३।१३।। 
3 जहाँ कहीं भी किसी के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है 
वह अपने शुभ प्रयत्न से हो प्राप्त होता है दूसरे से नहीं । | 
बिना पुरुपयत्नेन दृश्यते चेज्जनादनः । 
सगपचिगणं कस्माचदासौ नोद्वरत्यजः ॥५1४३।१५॥ 
पुरुष प्रयत्न के बिना यदि भगवान जनादन का दर्शन 
हो जाता है तब तो मृगपक्षिगण को भी ग्राज भगवान उद्धार 
क्यों नहीं करते । 
गुरुश्चेदुद्धरत्यज्ञमात्मोयात्‌ पौरुषाइते । 
ष्टं दान्तं बलीमद्‌ तत्कसमान्नोद्रत्यसौ ।।५।४३।१६॥ 
अपना पुरुषार्थं किए बिना गुरु यदि श्रज्ञानियों का 


१७५ उपशमप्रकरणम्‌ 
उद्धार करते हैं तो ऊठों बैलों का भो उद्धार क्यों नहीं 
कर देते । 
क्रियते साधवादीनां प्रणयप्राथंना स्वयम्‌ । 
तथैव क्रियते कस्मान्न स्वकस्थैव चेतसे ॥५।४३।२५॥ 
जेसे विष्णु आदि देवताश्रों की बिनय और प्रार्थना की 
जाती है वैसे हो अपने हो चित्त की प्रणय प्रार्थना क्यों नहीं 
की जा सकती है । 
स्येव जनस्यास्य विषणरभ्यन्तरे स्थितः | 
तं परित्यज्य ये यान्ति व हिबिंष्ण' नराधमाः ॥४।४३।२६॥ 
सब प्राणि के भोतर भगवान्‌ विष्ण स्थित हैं उनको 


( 


छोड़ करके जो बाहर विष्णु का पूजन करते हैं वे नराधम . 


कहे जात हें । 
तावज्जन्म सहस्त्राणि भ्रमन्ति अुविमानवा; | 
यावन्नोपशमं याति मनो मत्तमहार्णव! ।।५।४३।३७॥। 
तब तक मनुष्य हजारों जन्म तक संसार में भटकता 
रहता है जब तक मनरूपी महासमुद्र का उपशम (शान्ति) 
नहीं हो जाता । 
ग्रस्य संसाररूपस्य मायाचक्रस्य राघव । 
चित्तं विद्धि महानामिं भ्रमतो भ्रमदायिनः ॥५।५०।६॥। 


हे राघव इस संसाररूपी माया चक्र को महानाभि 
घूमने वाली चित्त को समझो । 


—— See 4 
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तस्मिन्‌ , दुतमवष्टव्ये थिया पुरुषयत्नतः । 
गुहोतना भिवहनान्मायाचक्र निरुध्यते ।५।५०।७॥। 


उस प्रयत्न से बुद्धि के द्वारा चित्त रूपी नामि के 
कने पर माया चक्र भ्रमण करने से रुक जाती है । 


~ 


चित्त नाभिसवष्टभ्य तस्माद्‌ यत्नेन राघव । 
संसारचक्रं वहनादात्मन$ः परिरोधय ॥४ ।५०।१०॥| 
हे राघव ! यत्नपूवेक चित्तरूपी नाभिको रोककर जन्म 
मरणरूपी-संसा ररूपी चक्र में पडे हुए आत्मा को रोकिए। 
तस्मात्‌ राघव संत्यज्य तीर्थदानतपःक्रिया । 
श्रेयसे परमायान्तर्चित्तमेव वशं कुरु ॥४॥४०]१३॥ 
हे राम जी तीर्थ सेवन, दान, तप ग्रादि क्रिया मार्गों 
को छोड़कर परंकल्याण के लिए चित्त को ही वश में करो । 


| चेतनं चित्तरिक्तं 8 प्रत्यक्‌ चेतनश्चुच्यते । 
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निमनस्क स्वभावं तन्न तत्र कलनामलः ॥५।५० ।२०॥। 

चित्त से रहित चेतन ही प्रत्यगू चेतन (आत्मा) कहलाता 
है वह स्वभावतः मन रहित हें । श्रौर उसमें कल्पनारूप मल 
का सम्भव नहीं है । 

मुख्य कारणमात्मैव परमात्माबलोकने । 

अगाधे पतितं रह रत्नेनेवाऽवलोक्यते ॥५॥५०] २७॥ 

परमात्मा के दशन में मुख्य. कारण आत्मा मन ही है 
श्रगाध जल में पड़ा हुआ रत्न रत्न से ही देखा जाता है। 


१५७ उपशमप्रकरणम्‌ 


अहंकार विकारेण ममतामलहेलया । 
इदं ममेति भावेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥।१।५०।५८॥। 


` अहंकार के विकास से ममतारूपीमल झाशवित में यह 


शरीर मेरा हे इस भावना से चित्त स्थूलता को प्राप्त हो 
जाता हे । 


स्नेहन धनलोभेन लाभेन मणियोबिताम् | 

आपातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ।।५।५०।६१॥। 

स्त्री पुत्र आदि में स्मेह से घन श्रादि के लाभ से इनमें 
जो रमृणीयता--(प्रीति) प्रतीति होती है उससे चित्त स्थूल 
होता जाता है। 

अयि सूख मन; कोञ्यस्तव संसारवृत्तिभि: | 

धीमन्तो न निषेवन्ते पर्यन्ते हुःखदां क्रियाम्‌ ॥४।५०।६ ए ॥ 

हे मूख मन ? संसार के वृत्ति--(व्यापार) व्यवहार से 
तुमको क्या सम्बन्ध (प्रयोजन) है । बुद्धिमान्‌ लोग परिणामतः 
दुःख देने वाले कर्मो का सेवन नहीं करते । 

अनुधावति यो मोगांस्त्यक्त्वा शमरसायनम्‌ | 

संत्यज्य मन्दारवनं स याति विषजंगलम्‌ ॥४।५२।६॥ 

राम-शान्ति रूप रसायन को त्यागकर जो विषयभोगो . 
की ग्रोर दोडता है वह मानव मन्दार (कल्पवृक्ष) के वन का 
त्याग करके विष वृक्षों से भरे जंगल में जाता है। 





> हट 
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अहकारश्रमस्यास्य जातस्पाकाशवर्णवत्‌ । 
अधुन; स्मरणं मन्ये नूनं विस्मरणं बरस ॥४।४ ३।२५॥। 
आकाश की नीलिमा के समान उत्पन्न हुए इस ग्रहंकार- 
रूपी भ्रम का पुनः स्मरणा न होकर विस्मरण होना ही 
श्रेष्ठ है । 
मरणं जोवितोपान्तं जीवितं मरणान्तगय्‌ । 
भावोऽमावाद्‌ व्यवच्छिन्ः कशेयं दुः खवेदना ॥५।५ ३।२६॥ 
मरणादि पारलौकिक दुःख पुनर्जन्म तक रहता है और 
जीवन ग्रादि ऐहिक दु:ख मरणपर्यन्त रहता है। अतः भाव 
भरभाव से विच्छेद करने वाला यह दुःख बड़ा कष्टकारक है। 
मन; शुः शरीरस्य शरीरं मनसो [रिपुः | 
एकामावेन नश्येते आथाराधेयकार्यवत्‌ ।।५।५३।५१॥ 


गन का शशु शरीर है शरोर का शत्रु मन है एक के 
नाश होने पर दोनों का नाश हो जाता है जैसे आधार नाश 
होने पर आधेय नष्ट हो जाता है । 


चीयते मनसि क्षीणे देइपरक्षीणवासनः | 
मनो न क्षीयते क्षीणे देहे तत्‌ तपयेन्मनः ।।५।५३।६६।। 


मन के नाश होने पर वासना रहित देह भी नाश हो 
जाता है। किन्तु देह के क्षीण होने पर मन नाश नहीं होता | 
अत, मन नाश का हो उपाय करना चाहिए । 


रन 
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यदा संक्षीयते चित्तमभावात्यन्तमावनात्‌ | 
चित्तसामान्य रुपस्य सत्तासामान्यता तदा ॥४,५४॥२॥ 


अभाव को अत्यन्त भावना से जब चित्त का प्रत्यन्त 


संक्षय होने से चित्त सामान्य आत्मा की ही सत्ता शेष रह 
जाती हे । 


यदा सवमिदं किंचित्‌ सवाद्याम्यन्तरात्मकम्‌ । 
अपराप्य वशेच्चेतः सत्ता सामान्यता तदा ॥५।५५।४॥ 


जब बाहर भीतर जो कुछ भ्रभिव्यक्त वस्तु है। उसका 
अपलाप--मिथ्यात्व की अनुभूति हो जाय तब उसकाल 
में सत्ता सामान्य को ही शेष जानना चाहिए । 


वेराग्याम्यासशास्त्रार्थं प्रज्ञागुरुयमक्रमैः | 

पदमासाद्यते पुण्यं प्रज्ञगैकैकयाथवा ॥५।५६।३॥ 

वैराग्य और अभ्यास शास्त्र का श्रर्थ प्रज्ञा गुरु को 
उपदेश और यम नियम के क्रम से पुण्य पद (अपने स्वरूप) 


को प्राप्त करता है ग्रथवा केवल प्रज्ञा से स्वरूप प्राप्त 
करता हे । 


सम्प्रबोधवती तोदणा कंलकरहिता मतिः । 
सब सामग्रहीनापि पदं प्राप्नोति साम्म्रतम्‌ ॥५।५६।४॥। 


सब सामग्री से हीन होने पर भी सभ्यश्‌ बोध युक्त दोष 
रहित तीक्ष्ण बुद्धि से जीव को परमपद को प्राप्ति होती है। 





स यात 
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भगवन्‌ भूतभव्येश करिचज्जातसमाधिकः | 
प्रबुद्ध इव विश्रान्तो व्यचहारपरोऽपि सन्‌ ॥४॥५६॥५॥ 
हे भगवन्‌ ? त्रिकालज्ञ कोई प्रबुद्ध पुरुष व्यवहार करता 
हुआ भी समाधिस्थ के समान विश्रान्त रहता है । 
करिच देकान्तमाश्रित्य ससाधिनियतः स्थित; | 
तयोस्तु कतरः श्रेयानिति मे भगवन्‌ बद ।।५।५६।६।। 
और दुसरा एकान्त का श्राश्रय लेकर समाघि में ही 
स्थित रहता है उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है । 
इमं गुणसमाहारमनात्मत्वेने पश्यतः | 
अन्तःशीतलता यासौ समाधिरिति कथ्यते ।।५।५ ६।9॥ 
इस गुण समाहार--(त्रिगृणात्मक बिश्व) को अनात्मरूप | 
से देखने वाले की जो ग्रन्तःशीतलता (ज्ञाननिष्ठा की फलभूत | 
पुणंकान्ता) है वही समाधि कहीं जाती है । । 
दृश्येम॑नसि सम्बन्ध इति निरिचत्य शीतल: | 
कश्चित्‌ संव्यवहारस्थ: कश्चित्‌ ध्याने व्यवस्थित; | ।१।१६।८ 
मन में दृश्य पदार्थों से सम्बन्ध हे किन्तु मन मेरा नहीं 
है मन मिथ्या है हम तो मन के द्रष्ठा.हे । ऐसा निश्चय करके 
अन्त;करण को शीतल ही बनाए हुए कोई व्यवहार में रत 
रहता है कोई ध्यान में लगा रहता हे । यह श्रन्त:करण की 
शोतलता अनन्त पुण्य का फल है। 


|... 5... केक). 0 
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समाविस्थानकस्यास्य चेतश्चेत्‌ इचिचंचलम्‌ । 

तचस्य तत्समाधाने समग्नुन्मचताण्डवैः ॥५।५६ १०॥ 

समाधि में स्थित होने पर भी यदि चित्तवृत्ति चंचल 
हो तो वह समाधि उन्मत्त पुरुष के ताण्डव तुल्य है । 

चेतसो यदकतृत्वं तत्समाधानमुत्तमप् । 

तं विद्धि केवलीभावं सा शुभा निति: परा ॥५॥५६1१५॥ 

मन के भ्रकतृंत्व को ही उत्तम समाधि समभो उसी को 
केवलीभाव भी जानो । वहीं पर निवृति-(परं शान्ति) है । ( 

हमेव गृहस्थानां सुसमाहितचेतसाम्‌ । 

शान्ताह कृतिदोपाणां विजना वनभूमया ।५।५६।२२॥ 

भ्रहंकारादि दोष से रहित समाहित चित्त वाले गृहस्थ 
के लिए घर ही निर्जन बन है । | 

योः च्मा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः । - 

अन्तःकरणतत्तसर्य भागा बहिरिव स्थिताः ॥॥1५६॥३५॥ 

दौ, यलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पंत, नदियाँ और 
दिशाएँ यह सब अन्तःकरण के बाहरी अंश के तुल्य है। 

न बहिष्ठं न चान्तस्थं क्कचित किञ्चन बिद्यते | 

: यद्यथावत्चितं चित्त्वा तत्तथा तत्वमु त्थितम्‌ ॥।५।५६।३७॥ 

कोई वस्तु न बाहर है न भीतर। कहीं भी कुछ नहीं 
है । (केवल वासना के बल से विकास हुआ सा प्रतीत होता 
है ।) जब जैसा चिच ने चेता वस वैसां ही तत्त्व बन गया । 





न 
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आत्मवत्‌ सर्वेभूतानि परद्रव्याणि लोष्टबत । 
स्वभावादेव न भयाद्‌ यः पश्यति स पश्यति ॥४ ।५६।५8॥ 


जो सब भुतों को ग्रात्मवत्‌ पर द्रव्यो को लोष्ठ-मिट्टी के 
ढेला के तुल्य भय से नहीं किन्तु स्वभावतः देखता है वही 
यथाथ देखता है । | | 

अन्तरात्मप्रकाशस्य स्वतो यदवभासनसर | 

तदहन्तारिचिरवारि जीव इत्येष वेद सः ।।५।५७। १२॥ 


अन्तरात्मा का जो स्वतः ग्रवभासन है वहीं अंहता 


त्वमत। वृत्तिभेद से चिदाभास में ग्रनुगत होकर के जीव 
कहलाता है । 
सव प्रशान्तमजमेकमनादिमध्य- 
मामास्वरं स्वदनमात्रमचेत्य चिह्वम्‌ । 
सर्व' ग्रशान्तमिति शब्दमयी तु इष्टि- | | 
बोंघार्थमेव हि मुभैव तदोमितीदम्‌ ।५।५७।२७॥ ˆ 
समस्त जगत्‌ प्रशान्तं श्रज, एक, ग्रादि मध्य शुन्य -प्रकाश- 
रूप ब्रह्म हो है। इस प्रकार की शब्दमयी दृष्टिपदों से बोध 
होने वाले ग्रर्थो के लिए ही है। साक्षात्‌ शब्द से तो वस्तु | 
. का भान होना सम्भव नहीं है। ग्रतः ओं इस पद के द्वारा 
भागत्यागलक्षणा से श्रद्मयपुणं एक रस ब्रह्म का ही बोध 


होता है । 






) त बज 
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०१२३ ¢ 

स्वनेव मनसा स्वानि स्वशरीरगतानि च | 

विचारयेन्द्रियाणयन्तः कीइशात्यथ कानि च ॥५।५८।३१॥ 

हे राजन्‌ आप अपने मन से ही भीतर विचार कीजिए 
जो अपने शरीर में रहने वाली इन्द्रियाँ तथा बुद्धि प्रादि 
वस्तुएँ है वह तत्त्वतः कौन है । और उनका क्या प्रकार है । 

कोऽहं कथमिदं कि वा क्थ मरणजन्मनी | 

विचारयान्तरेवं त्वं महत्तामज्ञमेष्यसि ॥४।५८।३२॥ 


हम कौन हैं कैसे हें यह दिखाई देनेवाला जगत्‌ क्या 
है जन्म मरण कैसे होता है इसको अपने हृदय में विचार 
करो । इससे अनायासपूएं महत्ता प्राप्त हो जायगी ग्रौर 
अज्ञान से भासने वाला नानात्व मन से निकल जायगा । 

यावत्सचं न संत्यक्तं तावदातमा न लभ्यते । | 

सर्वावस्थापरित्यागे शेष आत्मेति कथ्यते ।५।५८।४४॥ 


जब तक समस्त दृश्य का त्याग नहीं करोगे तब तक 
आत्मा का बोघ नहीं होगा. । सब प्रवस्थाग्रों का त्याग कर 
देने पर ग्रर्थात्‌ (जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति) तोनों अवस्थाग्रों के 
दृश्य को त्याग देने पर शेष आत्मा हो कहा जाता है । 
यावद्न्यन्न संत्यक्तं तावत्सामान्यसेच हि। 
वस्तु नासाद्यते साधो स्रात्मलाभे तु का कथा ॥५॥५८॥४५॥ 


सज्जनों जब तक अन्य विरोधी वस्तु का व्याग नहीं 
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होगा तब तक तो सामान्य वस्तु भी नहीं मिलती फिर 
आत्मा नहीं मिलता इसमें क्या बात है। 

स्वात्मावलोकनार्थ तु तस्मात्‌ सर्व परित्यजेत्‌ । 
सर्व किञ्चित्‌ परित्यज्य यद्‌ इष्ट तत्‌ पर पदम्‌ ॥५।४८॥४७॥ 
आत्मा को साक्षात्‌ करने के लिए सब विषयों का परि- 
व्याग करना चाहिए । सब विषयों के त्याग करने पर जो 
शेष रहता है वही परम पद है । 
नित्यं प्रबुद्धचित्तास्तु छु्रन्तोऽपि जगक्तरियाः | 
_ आत्मैकतन््सन्निष्डाः सदैव सुसमाधय! ।।५।६२।६॥। 
जो प्रवुद्ध चित्त वाले है । वे नित्य ही जगत्‌ को सांरी 
क्रिया करते हुए भी आत्मैकत्व निष्ठा होने के कारण सदा 
समाहित-(समाधि सम्पन्न) ही हे टत 
___ तत्ताबबोधो भगवन्‌ सर्वाशातृणपावक; | 
प्रोक्तः समाधिशब्देन ननु तृष्णी मवस्थि तिः ॥३।६२१८॥ 
हे भगवन्‌ समस्त आशारूपी तृण के लिए अग्निरूपी 
तत्वावबोध को ही समाधि कहते है। चुपचाप बैठे रहना 
समाधि नहीं है । द 
देहे दुःखादि संघुब्धे का नः चतिरुप स्थिता । 
रथे विधुरिते भग्ने सारथेः केन खंडना ॥१।६७।५॥। 


देह डुःखों से अत्यन्त क्षुन्ध हो जाय तो हमें (आत्मा | । 
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को ) क्या हानि है । जैसे रथ खो जाय ग्रथवा ट्ट जाय तो 
सारथि को क्या हानि है। 
यथा दपणवीच्यादौ ग्रतिविम्बानि वस्तुतः | 
नाऽसत्यानि च सत्यानि श्रीराणि तथात्मनः॥५४।६७।१२॥ 
जेसे दपंण और तरङ्ग ग्रादि में प्रतिबिम्ब वास्तव में 
न सत्य है न असत्य किन्तु श्रनिवंचनीय है । वैसे ही आत्मा में 
प्रतीयमान शरीर भी श्रनिवंचनीय ही है । 
दश्यदशनसम्बन्धे सुखसंविदमलुत्तमा: | 
ददात्यज्ञाय संसारं ज्ञायमोक्षं सदोदयम्‌ ॥५।७२१३४॥ 
दर्शन और दृश्य के सम्बन्ध होने पर अज्ञानी को उत्तम 
सुख होता है और ज्ञानी को विवेक होने से मोक्ष होता है । 
नातमाऽस्त्यनुमया रास न चाप्तवचनादिना | 
सबंदा सवथा सब” स प्रत्यक्षोब्लुभूवित) ॥५॥७३॥१५॥ 


हें रामजी ! आत्मा की सत्ता अनुमान से ग्रथवा ग्रा 
वचन से नहीं प्रतीत होतो किन्तु सर्वदा सब प्रकार से ग्रनु- 
भव से हो प्रत्यक्ष स्फुट प्रतीत होतो हैं । 

संस्थितः स हि सवत्र त्रिषु कालेषु भास्चर! | 

इ्मत्वात्‌ सुमहत्वाच्च केवलं न विभाव्यते ॥५॥७३॥२०॥ 

हे रामजी ! भास्वर प्रकासरूप आत्मा तीनों काल में 
सब जगह ग्रवस्थित हैं लेकिन सूक्ष्मं श्रौर व्यापक होने के 
कारण उसका परिज्ञान नहीं होता । 
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न मोक्षो नभसः पृष्ठे न पाताले न भूतले । 
मोक्षो हि चेतो विमल सम्यण्ज्ञानविवोघितस्‌। ५।७३।३५॥ 
मोक्ष न तो ग्राकाश के उपर है न पाताल में न भूतल 
में किन्तु सम्यग्ज्ञान से विबोधित माने (शुद्ध) चित्त ही मोक्ष है। 
देहस्यास्य जडस्यार्थ किं भोगैरिति निश्चयः | 
मिनत्त्याशामलं ज्ञाता पंजरे केसरी यथा।॥४ ॥७४॥२३॥ 
इस जड़ देह के लिए भोग की क्या आवश्यकता है । 
ऐसा जिसको निश्चय है आशारूपी मल को नष्ठ कर देता है 
जैसे सिंह पिजड़े में बैठकर श्राशाम्रों को नष्ट कर देता है। 
सर्वारम्भपतिस्यागी  सर्वोपाधितरिव्जित; । 
सर्वाशासंपरित्यागी जीबन्धुक्त इति स्मृतः ॥५।७४। ३८॥ 
सर्वारम्भ-( लौकिक वैदिक समस्त कर्मो ) का त्याग 
करने वाला एवं समस्त उपाधियों से रहित और समस्त 
आशाओं का त्याग करने वाला पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है । 
न तथा छुखयत्यज्ञ संलग्ना वरवर्णिनी| | 
यथा सुखयति स्तान्तमिन्दुशीला निराशता ।५।७४।४०॥ | 
अरे भई चन्द्रमा के विम्ब के तुल्य शीतल निराशा 
आत्मा को जैसा सुख देती है वैसा अपने अङ्ग में आालिङ्जित 
वरवणिनो (कमनोयकान्ता) पुरुष को सुख नहीं देती । 


कान्तामुइ्दाम्मद्‌नी लोलां बनलतामिव | 
जजरोपलपांज्चाली समांपश्यति धीरधीः ॥५।७४।५८॥ 
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जो धीर तत्वज्ञानी है वे बनलता की तरह ग्रत्यन्त चपल 
मद भरे यौवन वाली कान्ता को जजर पत्थर प्रतिमा के 
समान देखता है । 
आमूलान्मनासि चौणे संकल्पस्य कथा चका | 
तिलेष्बेवातिदग्धेषु तैलस्य कलना ङतः ।।५।७७।४३॥। 
मन के ग्रामूल क्षीण होने पर संकल्प कैसे हो सकता 
है रर्थात नहीं हो सकता जैसे तिल के जल जाने पर उसमें 
तेल को कल्पना कैसे हो सकती है। |, 
यथाऽलातपरिस्पन्दादग्निचक्र प्रइश्यते। 
असदेव सदाभासं चिरास्पन्दात्तथा जगत्‌ ॥५।७८।१॥ 
हे राम जी ! जेसे ग्रालात्‌ जलती हुई लकड़ी (लुआठी) 
घुमाने से भ्रसत्य अग्नि चक्र दिखाई देता है वैसे ही चित्त के 
स्फुरण होने से असत्‌ ही जगत सत्‌ के समान दिखाई देता है । 
येन प्रस्पन्दते चित्तं येन न स्पन्दते ,तथा । 
तद्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रूहि मे येन न चित्तं स्पन्दते तथा ॥५।७८।४॥। 


हे ब्रह्मन ! जिस कारण से चित्त स्पन्दित (स्फुरित) 
होता है और जिस कारण से चित्त स्फुरण नहीं होता दोनों 
कारण कहिए । और मन जिस उपाय से स्पन्दन न करे उस 
उपाय को कहिए । 


यथा शोकरयहि मेराम तिलतैललवो यथा । 
तथा कुसुमसंगन्धे तथोषण्यं दहने यथा ॥३।७८४॥ 
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तथा राघव संश्लिण्ो चित्तस्पन्दौ तथैव हि । 
अभिन्नो केवलं मिथ्याभेदः कल्पित एतयो; ॥४॥७८६॥ 
हे रामजी ! शुक्लत्व और हिम एवं तिल और तेल तथा 
कुसुम और सुगन्ध अग्नि और उष्णता यह परस्पर एक दूसरे 
से सम्बन्धित और ग्रभिन्न है इनमें भेद केवल कल्पना से है । 
उसी प्रकार चित्त और स्पन्दन परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध 
और अभिन्न ही हें । इनमें भेद काल्पनिक ही हें । यथार्थं 
में अभेद हें । और कल्पना से भेद की प्रतीति होती है । 
अत: भेदांश मिथ्या है और भ्रमेदांश यथार्थ हें । 
दी क्रमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राधव | 
योगस्तद्वृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यमवेच्त णम्‌ ॥५।७८।८॥ 
हे रामजी ! चित्त नाश के दो उपाय बताए गए है योग' 
और ज्ञान चित्त वृत्ति के निरोध का नाम ही योग है और 
आत्मा का सम्यग्‌ दर्शन (अपरोक्ष दशंन) ज्ञान है। 
) अन्त; आणपरिस्पन्दात्‌ संकल्पकंलनोन्युखी । 
संवित्‌ संजायते येषां तच्चिचं बिद्धि राघव || ।७८।१२॥ 
हे रास जी ! प्राण के परिस्पन्दन से उन्मुख जो संकल्प 
की कलना संवित ज्ञान उसी को चित्त कहते हैं । 
सन!- स्पन्दोपशान्त्याऽयं संसार; प्रविलीयते | 
ब्रर्यालोकपरिस्पन्दशान्तो व्यवहतिर्यथा ॥५।७८।१६॥ 


१६९, उपशमप्रकरणम्‌ 
मन के स्पन्द की शान्ति होने पर संसार ऐसा विलीन 


हो जाता है जेसे सूर्य के प्रकाश शान्त होने पर सारा व्यवहार 
शान्त हो जाता है । 


साथो जगति भूतानां हृदयं द्विविधं स्मृतम्‌ | 
उपादेयं च देयं च विभागोऽयं तयोः शृण ॥५।७८।३३॥ 
हें राम जी ! प्राणियों के दो प्रकार के हृदय होते हैं 
एक उपादेय-ग्राह्म रौर एक हेय-त्याज्य इन दोनों का भेद 
सुनिए | 
इयत्तया परिच्छिन्ने देहे यद्‌ वचसोऽन्तरम्‌ । 
हेयं तद्‌ हृदयं विद्धि तनावेकतरे स्थितम्‌ ।।१।७८।३४॥ 
इयत्ता से परिच्छिन्न देह में वक्षस्यल के भीतर शरीर 
के एक देश में स्थित जो हृदय हैं उसको हेय समझो । | 
संविन्मात्रं तु हृदयमुपादेयं स्थितं सृतम्‌ । 
तदन्तरे च वाह्ये च न च बाझे न चाउन्तरे ॥ए॥७८३५॥ 
संवित्‌ ( ग्रात्मा ) मात्र हृदय है वह सबके बाहर एवं 
हृदय के भीतर भी है और न वह बाहर हैन भीतर है। 
उसी को उपादेय समझो । 
अभ्यासेन परिस्पन्दे प्राणानां चयमागते । 
मनः प्रशममायाति निर्वाणमकशिष्यते ।५।७८।४३।। 
हे रामजी ! भ्रभ्यास से प्राण परिस्पत्द प्राण की 





| 
| 
| 
| 
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चश्वलता जब नष्ट हो जाती है तब मन शान्त हो जाता है। 
केवल निर्वाण मोक्ष ही शेष रह जाता है । 


_ अ्रनाधन्तावभासात्सा परसात्मेह विद्यते | 
इत्येको निश्चय: स्फारः सम्यग्ज्ञानं विदुर्वुंचा!॥१॥७६७1२]॥ 
इस जगत में भ्रादि भ्रन्तरहित अवभास स्वरूप परमात्मा 
ही है। ऐसे निश्चय को ही विद्वान्‌ लोग सम्यश्ज्ञान कहते हैं । 
इमाघटपटाकारा; एदार्थशतपङ्गतयः । 
आत्मेव नान्यदस्तीति निश्‍चय: सम्यग्गीच णस्‌ ।।५।७६।३।। 
ह घटपटादि आकार व रूप में प्रतीत होने वाले सैकड़ों 
पदार्थ आत्मा ही है। ग्रात्मा से भिन्न कुछ नहीं हे । इस 
निश्चय को हो सम्यग्दशंन कहते हैं। इसका तात्पय यह है 
कारण से भिन्न कायं नहीं होता श्रत: कारणं स्वरूप ब्रह्म से 
भिन्न न्य कुछ नहीं है । 
नानात्वमस्ति कल्ननासु न वस्तुतोऽन्त 
नोनाविधाछु सरसीषु जलादि नान्यत्‌ । 
इत्येक निश्‍चयमयः पुरुषों विभ्ुक्तः 
इत्युच्यते समवलोकितसम्यगर्थः ।।५।७६।२०।। 
जैसे सरोवर--(तालाबों) में जल फेन बुदबुद आदि जल 
से पृथक्‌ नहीं है। वैसे ही ब्रह्म से भिन्न कोई बस्तु नहीं है । 
कुँछ नानात्व प्रतीत होता है वह वस्तुतः नानात्व नहीं है 


१७१ उपशमप्रकरणम्‌ 
केवल बुद्धि में कल्पना है। इस प्रकार सम्यग्‌ विचार करके 
जो एक वस्तु का निश्चय किया है वहो पुरुष मुक्त कहा 
जाता है । 

द्विविधश्चित्तनाशोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च | 

जीवन्पुक्तः सरूपः स्यादपोऽदे मु क्तिजः ।।५।६०। ४॥ 


चित्त का विनाश दो प्रकारका होता है । एक स्वरूप 
नाश हुसरा अरूपनाश जीवन्मुक्त को स्वरूपनाश होता है और 
विदेहमुक्ति वाले को ग्ररूपनाश होता है । 

अयं सोऽहमयं नाऽहमिति चिन्ता नरोत्तमम्‌ । 

खर्वाकरोति यं नाऽन्तनंषटं तस्य मनो विहुः।।५।६०।१३॥। 

यह प्रसिद्ध शरीर ही मैं हे उससे भिन्न घट पट झादि 
में नहीं हुं इस प्रकार की तुच्छ चिन्ता जिस महापुरुष को 
भीतर से संकुचित नहीं करती उस पुरुष का चित्त नष्ट कहा 
जाता है । द 

आपत्कार्पण्ययुत्साहो मदो मान्यं महोत्सवः | 

यं नयन्ति न वैरूप्यं तस्य नष्टं बिदुर्मनः ॥५।६०।१४॥ 

जिस पुरुष को आपत्ति, कापंण्य, उत्साह, मद, मान्द्य- 
(मन्दता) और महोत्सव ये विकार नहीं प्राप्त होते उसके मन 
को विद्वान्‌ लोग नष्ट चित्त कहते है । 

भावाभावदशाकोश दुःखरत्नसमुरदकम्‌ | 

बीजमस्य शरीरस्य चित्तमाशावशानुगम्‌ ॥३।६१।१०॥ 





| 
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| 
| 
| 
! 


| 
। 


वय SD 9 = 





योगचासिष्ठसारे १७२ 


भाव अ्भाव-- (वृद्धि और क्षय) दोनों दशाग्नों का जो 
कोश-निधि तथा विविध दुःख रत्नों का चित्त जो कि 


। श्राशाश्रों के वश में रहने वाला है। वह चित्त इस शरीर का 
। कारण हे । 


इ बीजे चित्तवृक्षस्य वत्तित्रततिधारिणः । 

एक प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं इढभावना ॥५॥६ १।१४॥ 

हे रामजी ! अनेक प्रकार की वृत्तियों को धारण करने 
वाले चित्तरूपी वृक्ष के दो बीज है एक प्राणपरिस्पन्द और 
दुसरा दृढवासना । 

दढभावनयात्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ । 

यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीतिता ॥५ 8 १।२६॥ 


दृढ भावना के द्वारा पूर्वापरविचारों को त्याग कर 


` पदार्थो के ग्रहण को वासना कहा जाता है । 


दढाम्यांसपदा्थेकवा सनाद तिचश्च लम्‌ । | 
चित्तं सञ्जायते जन्म जराप्रणकारणम्‌ ॥५।६१।३५। 


दृढ अभ्यास के कारण पदार्थों में ग्रह मम्‌ आदि जो 
्रात्माभ्यास है यहो वासना है। यही वासना जन्म, जरा, 
मरण का हेतु है। इसी चञ्चलता से चित्त की उत्पत्ति 
होती है । 

पदा ना वास्यते किश्चिद्ध योपादेयरूपि यत्‌ | 

स्थीयते सकलं त्यक्त्वा तदा चित्तं न जायते ।।५।६१।३६।। 


१७३ उपशमप्रकरणम्‌ 


जो कुछ भो हेय श्रौर उपादेय-- (ग्राह्म और त्याज्य) 
वस्तुओं का मिथ्यात्व होने के कारण त्यागकर जब मन स्थित 
होता है तब वह उत्पन्न नहीं होता । 

अवासनत्वात्‌ सततं यदा न मनुते मनः । 

अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा ॥१।६१।३७॥ 

हे रामजी ! जब निरन्तर वासनाओं के अभाव होने से 


मन मनन नहीं करता वहीं ग्रमनस्क मन निरतिशय मोक्षरूपी 
' शान्ति दे देता है। 


वासनायारसाध्यानाद्रागो यस्य न विद्यते । 

तस्य चित्तमचित्तत्न॒गत॑ सत्तं तदुच्यते ॥५।६१।४४॥ 

जिस पुरुष को विषयरसास्वाद के स्मरण से विषय में 
राग नहीं होता उसका चित्त श्रचित्तत्व को श्राप्त है और 
अधिष्ठान भूत सत्ता को प्राप्त करता है ऐसा कहते हैं । 

दर बीजे राम चित्तस्य प्राणस्पन्दनवापने | 

एकमिश्च तयोः चींणे क्षिप्रं दै अपि नश्यतः ॥५।६१।४८॥ 

हे रामजी ! चित्त के दो बीज हें एक प्राण स्पन्द दूसरा 
वासना इनमें एक के विनाश होने पर दोनों का विनाश हो 
जाता है । 1 

संवेद्यसम्परित्यागात्‌ प्राणस्पन्दनवासने । 

ससूलं नश्यतः '्षिप्रं मूलच्छेदादिव द्रमः ॥४॥६१॥६२॥ 
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| जैसे मूल के नष्ट होने पर वृक्ष शीघ्र ही नष्ट हो जाता 
| है। वैसे ही ग्रियाप्रिय वस्तुरूप वासना के त्याग होने पर 
प्राणस्पन्द ग्रौर वासना दोनों नष्ट हो जाती है ! 


न बहिनान्तरे किञ्चित्‌ संवेद्यं विद्यते पुयक्‌ । ' 

सं विद्स्फुरन्ती संकल्पात्‌ संवेध पश्यति स्वत: ॥५।६ १।६७॥ 

संवेद्य संवित में बाहर भीतर कुछ नहीं है। अपने संकल्प 
से संवित्‌ स्फुरित होती है। और अपने को स्वयं संवेद्य 
देखती है । 


संविन्मात्रं जगत्सवं' द्वितीया नास्ति कपना । 
इस्येव सम्यरज्ञानेन संविग्दच्छाति नान्यतामू ।।१।६१।६६। 
यहं सारा जगत्‌ संवित्‌-ज्ञानमात्र ही है । दुसरा कुछ 
नहीं है । ` इस प्रकार के ज्ञान से ही श्रद्वयसंविद्‌ का नाम. 
ज्ञान है । ! 
. अथास्या; संविदो राम सन्मात्रं जीवगुच्यते | 
से विन्मात्रादुदेत्येषा प्रकाशमिव ` तेजस: ।।५ ।३१।६७॥। 
इस संवित्‌ का सन्मात्र जीव कहा गया है । जैसे सूयं 
से ही प्रभा उदित होती है उसी प्रकार सन्मात्र ब्रह्म से ही 
प्रतिबिम्ब रूप में सन्मात्र जीव उदित होता है । 
इर रूपे तत्र सत्ताया एक नानाक्रतिस्थितम्‌ | 
दितीयमेकरुपं तु बिभागोऽयं तयोः घण ॥३८॥ 





१७५ उपशमप्रकरणम्‌ 


हे रामजी ! सत्ता दो रूप से स्थित है एक अनेक 
ग्राकार वाली गौर दुसरी एक आकारवाली उनका विभाग 
सुनो । ” 

घटता पटता चेव त्वत्ता ' मरोति कथ्यते । 

` सत्तारुपविभागेन यत्तन्नानाकृतिस्थितम्‌ ॥४॥६१६६॥ 

घटत्व, पटत्व, त्वत्व, मत्व आदि. उपाधिभूत सत्ता ही 
रूप भेद से नानाकार बाली कही जाती है । 

विभाग तु परित्यज्य सत्ते कात्मतयाततम्‌ । 

सामान्येनेव सत्ताया रूपमेकग्रुदाहतम ।।५।8१।३8॥। 

घटत्व पटव आंदि विभाग को प्यागकर सामान्यतया 
एक रूप में व्याप्त सत्ता का नाम ही एकरूपता है । 





निर्वाणप्रक च 
रणम्‌ पूर्वाद्धे 
नात्मा शरीर सम्बन्धी शरीरमपि नात्मनि | 
मिथो बिज्ञवणावेतै ग्रकाशतसस्ती यथा ॥६।६।६।। 


जसे प्रकारा और तम-- (अन्धकार) परस्पर भ्रप्यन्त 
विलक्षण है वैसे ही ग्रात्मा ग्रौर शरीर अप्यन्त विलक्षण है न 


TP > 700“. Fe 


आत्मा शरीर का सम्बन्धी है न शरीर आत्मा का सम्बन्धी है।. 


अविद्यां प्रकृति विद्वि गुण जितयधमिणोम्‌ ।६।8।५॥ 

सत्वादि तीन गुण धर्मों से युक्त प्रकृति का नाम ही 
अविद्या हे । यही प्राणियों का संसार हे । इससे पार हो जाना 
ही परमपद-(मोक्ष) कहलाता है । 

बुद्धिपूव' विचायेंदं यथावस्त्ववलोकनात्‌ । 

सचासामान्यत्रोधो यः स मोचशचेदनन्तकः ।।६।१०।१३।। 

बुद्धिपूवक विचार कर अवस्तु-- संसार का मिथ्या 
अवलोकन करने से जो सामान्य सता का बोध होता है । 
वहो भ्रविनाशी मोक्ष है। ' 


वासनायास्तया चह ऋ णब्याधिद्विषामपि | 





स्नेहवैरविषाणां यः शेपः स्वल्पोऽपि बाधते । ।६।१३।२१॥ | 
वासना, श्रग्नि, ऋण, व्याधि, शत्रु स्ने ह, विरोध और क्‍ 


विष का थोड़ा भी शेष होने पर दुःख पहुँचाता है | 


ND DP YN 


१७७ पूवो निवाणप्रकरणम्‌ 


एतावदेवा विद्याया नेदं ब्रह्मेति निश्चय; | 

एवदेव चयो यस्य जह्मदमिति निश्चयः ॥१। १०।४४॥ 

यहं जगत्‌ ब्रह्म नहीं हे यह निश्चय ही भ्रविद्या हे । और 
यह सारा जगत्‌ ब्रह्म हो हे ऐसा निश्चय भ्रविद्या का नाश है । 

चिन्मात्रं सर्वमेवेदमित्थमामासवाज्ञतम । 

नेह सत्यमसत्यं वा क्चिदस्ति न किञ्चन ॥६।१२।२३।। 

यह भाच होने वाला सारा जगत्‌ चिन्मात्र स्वरूप ही 
है। यहाँ सत्य ग्रसत्य कोई वस्तु नहीं है। न किसी का 
'्रस्तित्व हे। 

आपातमात्ररम्येभ्यो भोगेभ्यः किमवशिष्यते । 

सत्सङ्गचिन्तामणितः सर्वसारमबाप्यते ॥६।१२।३६॥ 

ग्रापात (आने तक) जब तक विनाश न हो तभी तक 
रमणीय दिखाई देने वाले भोगो से कुछ लाभ नहीं है सत्संग 
रूपो चिन्तामणि से तो सबका सारभूत ज्ञान प्राप्त होता है । 

आज्ञाचरणमेबाहुसुख्यमाराधनं सताम्‌ ॥६।१२।२॥ 

` सप्पुरुषों की आज्ञा का पालन करना ही उनका मुख्य 

आराधन है । | 

सुखतल्पगतो येन स्वप्नदेहेन दिग्तटान । 

परिश्रमसि हे राम सदेहस्ते क्क सं स्थितः ॥६।२८।२०॥ 

हे रामजी ! सुखशय्या पर सोये हुए जिस स्वप्नदेह से 





| 
| 
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दिङ्मण्डल में भ्रमण करते हो वह आपका देह कहाँ स्थित है। 
जागरायां मनो राज्ये येन स्वगंपुरान्तरम ॥ 
परिभ्रमसि मेरुं वा स देहस्ते छ संस्थितः ॥६।२८। २१॥ 
जाग्रत्दशा में भी मनोराज्य में जिस देह से स्वगं एवं 
नगरों के भीतर या मेरु पर्वत पर जो आप भ्रमण करते हैं 
वह देह कहाँ स्थित है। 
आभासमात्रसेवेदं न सन्नासज्जगत्रयम्‌ | 
र त्यन्यकलनात्याग; सम्यगालोकनं विदुः ॥६।२८॥ 
आभासरूप से प्रतीत होने वाला तीनों लोक न सत्‌ है 


न असत्‌ हे । ग्रतः सम्यगू आलोकन--तत्त्वज्ञान हो कल्पित 
पदार्थों का त्याग है | 


एकेन करिपता खे स्त्रीयुङक्त तां दूरगोऽपरः । 

इतोयमङ्ग संसाररचना तेन सा भ्रम॥५।२८।८४॥। 
अरे भाई ! किसी एक ने ग्राकाश में स्त्री की कल्पना 
की दूर रहने वाला दुसरा उसको भोगता है। क्या एसा हो 


सकता है ? इसी प्रकार की यह संसार रचना है इसलिए 
ग्राप भ्रम में मत पड़िये । | | 


अपिचित्रनराद्देहनरस्तुच्छतरः स्मृतः ॥ १।२६।१३॥ 


चित्रलिखित नर को अपेक्षा भी देहधारी नर म्रत्यन्त 1 
तुच्छ है । क्योंकि 
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आधिव्याधिपरिम्लाने स्वयं क्लेदिनि नाशिनि । 

न तथा स्थिरता देहे चित्रपुंसो यथा किल ।६।२६।१४॥ 

ग्राधि व्याधि से निरन्तर दुःखित प्रश्न आदि से बिलन्न 
और स्वयं विनाशशील इस शरीर में वैसी स्थिरता नहीं रहती 
जसी चित्रलिखित पुरुष में स्थिरता रहती है । 

अज्ञाताशवतत्वानामाकाराद्यचन क्रतम | 

योजनाध्वन्यशक्तस्य क्रोशाष्वा परिकल्प्यते ।।६।२६।१२४॥ 


हे ब्रह्मन्‌ शिवतत्त्व से अज्ञात--अ्परिचित के लिए मूर्ति 
पुजन का विधान हे । जेस एक योजन तक चलने में जो अशक्त 
है उसके लिए एक क्रोश--कोश का माग विधान किया 
जाता है । 


जायन्ते च म्रियन्ते च शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 

पादपानां च पर्णानि का तत्र वरिदेवना ।६।३२।५० | | 

शरोरियों का शरीर उत्पन्न होता है और मरता है । 
जसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। उसमें 
शोक करने को क्या बात है। 

नष्ट नष्टयुपेक्षेत प्राप्त प्राप्तपुपाहेरत । 

निविकारतयेतद्धि परमार्चनमात्मनः ।।६।३६।४४॥ 

नष्ट तो नष्ट ही हें। उसकी उपेक्षा कर दो और प्राप्त 
तो प्राप्त ही है। उसको ग्रहण करो । निर्विकार होकर ऐसा | 
करना ही आत्मा का परमपूजन है । 





॥| । योगवासिष्ठसारे | १८० 
HN 


| ` अनाचन्तमनामासं सर्किश्चदिह विद्यते | 
|| | इन्द्रियाशामणम्यत्वाद्यन्न किङ्चिदिव स्थितम्‌ ॥६॥४१॥२॥ 
आदि अन्त से रहित और अनाभास जो स्वयं ज्योतिरूप 
 भद्वस्तु ही विद्यमान है। जो इन्द्रियों से ग्रगम्य होने के 
| | | कारण कुछ नहीं है ऐसा स्थित लगता है । 


विम्पाददूर॑ प्रयातस्य भिचावमतितस्थ च | 
` यादिन्दोस्तेजसो रुप तूपं शुद्गसंविदः ॥६।४८।३॥ 
चन्द्रविम्ब से दर तक फैली हुई तथा भित्ती में ग्रापतित 
जो इन्दु का तेजोख्प है वहीं शुद्ध संविद का रूप है । महात्मा 
लोग उसो का अनुभव करते हैं । 
नामेवेदमविद्य ति अरममात्रमसह्विदुः | 
न प्रियते या सा सत्या कोडग्राम भवेत्किल ॥।६।४३। १४॥ 
जो असत्‌ है भ्रम मात्र हे उसे श्रविद्या कहते हैं । हे 
राम जिसकी सत्ता हो नहीं है वह सत्य कैसे हो सकता है। 
सवः ब्रह्मेति यो रयाद्‌ प्रबुद्धस्य दुर्मतेः । 
स करोति सुहृदशचत्या स्थाणोदुःखनिवेदनम्‌ ।।६।४३।२ ८ ॥ 
जो अप्रबुद्ध दुमंति को सर्व ब्रह्मेति, यह उपदेश करता 
' है वह सुहृद्‌ वृत्ति से - प्थाए (हठे वृक्ष) के समक्ष अपना 
। दुःख निवेदन करता है । 


रह्म सर्व जगदिहं चेति ब्रह्माण दुः ॥६।५३।२३॥ 











९८१ पूर्वाड निर्वाणप्रकरणम्‌ 


सारा जगत ब्रह्म हीं है मैं ब्रह्मस्वरूप हु इस प्रकार के 
भोध को ब्रह्मापंण कहते हैं। ः 

यन्मयो यो भवत्यन्तः स तदाप्नोत्यसंशयम्‌ | 

माह्मसत्यमवाप्त त्व ब्रह्म सत्यमयो भव ॥१५ |५४॥२३॥ 

जिस मनुष्य का जैसा श्रन्त:करण होता है । ग्रर्थात्‌ 
अपने चित्त में जिस स्वरूप की दृढ़ भावना करता है। वह 
उस स्वरूप को अवश्य प्राप्त हो जाता है । ग्रतः सत्य ब्रह्म 
स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तुम भी ब्रह्मरूप सत्यमय हो 
जाओ । 

आसक्तिमाहुः कतृत्वमकतुरपि तद्भवेत्‌ ॥५।१४।२३॥ 

आशक्ति को ही विद्वान्‌ लोग कतृंत्व कहते है । अकर्ता मे 
भी यह हो सकता है। किन्तु-- 

अभ्यांसाद्‌ हृदि रूढेन सत्यसंपोधवहिना ।' 

निदग्थं वासनावीजं न भूयः परिरोहति ।५।५७।१०॥ 

अभ्यास के द्वारा हृदय में तत्वज्ञानरूप ग्रिन के ग्रारुढ 
होने पर तथा उस अग्नि से वासना का बीज जल जाने पर 
फिर अंकुर नहीं देता है । 

महेश्वराणां सिद्धानां जीवन्पुक्तशरीरिणाम़ । 

न क्रियानियमोऽस्तीह स ह्यज्ञस्येत्र कल्पितः ।।५।६६।८॥ 

महेश्वर को सिद्धों को तथा जीवन्मुक्त शरीरियों के 
लिए कोई क्रिया का नियम नहीं है। क्रिया विषयक नियम 
तो अज्ञानी के लिए ही कल्पित है। 





|| | योगवासिष्ठसारे १८२ 
एकतत्वधनास्यास; प्राणानां विलयस्तथा । 


मनोविनिग्रहेशति मोक्ष शन्दार्थसग्रहः ॥४॥६६॥२७॥ 
उके तत्व (ब्रह्मतत्व) का घनाभ्यास, प्राणों का विलय 
और मनोनिग्रह यही मोक्ष शब्द के ग्रो का संग्रह है । 


| त्रिष्वेतेपु प्रयोगेषु मनः प्रशमनं वरस्‌ ।।५।६६।२8॥ 
| | इन तीनों प्रयोगों में भी मन का निग्रह करना हो श्रेष्ठ 


' ` है। मन जितना ही शीघ्र शान्त हो जायगा उतनी हो शीघ्र 
` तत्व की अनुभूति हो जायगी । 


देहदुःखं बिदुरव्यांधिसाध्याख्यं चासनामयमू । 
मोख्यंमूले हि ते विद्यात्तत्वज्ञानं परिक्षयः |२।८ १॥१४॥ 
देह में दुःख का नाम व्याधि है। यही दोनों अज्ञान का 
ह] हे । तत्त्वज्ञान होने पर उस का विनाश हो जाता है । 
आशा हि लोहरज्युम्यो विषमा बिपुला रहा | 
कालेन क्षीयते लोहं तृष्णा तु परिवर्धते ॥४।६१ 1६॥ 
श्राशा तो लोह के जंजीर से भी भयङ्कर विशाल और 
दृढ बन्धन है । क्योंकि लोहे का जजोर तो समय पाकर ट्ट 
जातौ है किन्तु तृष्णा तो बढ़ती ही रहती है । 
साधो सबंगताक्कार जीबप्राणादिनामक्म्‌ । 
न जड नाजड भ्रान्तं चित्तं सर्वमिति स्मृतम्‌ ॥५॥६३॥३२॥ 
हे साधो सर्वव्यापी आकारवाला तथा जीव आर प्राण 





7s 
RT 20 ST TPN । 
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आदि नाम वाला चित्त ही सर्वे शब्द से कहा गया है। वह 
चित्त न जड़ है न चेतन है। किन्तु आन्त है। 
कारणं यस्य कायस्य भूमिपाल न विद्यते | 
विद्यते नेह तत्काय' तत्संवित्तिस्तु विभ्रम! ॥५॥६४॥५४॥ 
हे राजन्‌ जिस कार्य का कारण विद्यमान नहीं हे। वह 
कार्य भी अपना अस्तित्व नहीं रखता उसका ज्ञान तो भ्रम 
ही हैं । 
पुनर्जननयोग्यां या वासना घनवासना | 
सा प्रोक्ता चित्तशब्देन न सा तज्ञस्य विद्यते | ४1१० १२ | । 
बार-बार उत्पन्न होने योग्य जो घनी वासना है उसी 
का नाम चित्त हे । भ्रात्मज्ञानी को वह नहीं रहती । 
चित्तं निजमहङ्कारं विदुश्चित्तविदों जनाः । 
म्रन्तर्यो$यमहं भावो जन्तोस्तचित्तपुच्यते ॥६॥१११॥२८ 
हे आयुष्मन्‌ ! चित्त तत्त्व के जानने वाले अपने अह- 
डार को हो चित्त जानते हे । अतः ग्रन्तःकरण में जो अहं- 
भाव है वहो चित्त कहलाता है । 
आकाशादपि विस्तीणः शुद्ध) क्षमः शिवः शुभ; । 
य आत्मा स कथं केन गृह्यते रक्यतेऽथवा॥६।११३।१५॥ 
हे रामजी ! जो आत्मा आकाश से भी विस्तीणं एवं 
शुद्ध ओर अत्यन्त सुक्ष्म शिव और शुभरूप है उसको कौन 
कैसे ग्रहण कर सकता है । और कैसे कोई उसकी रक्षा कर 
सकता है । 





योगवासिष्ठसारे १८७ 


यथाचारं यथाशास्त्रं यथाचिचं यथास्थितम्‌ । 
| व्यवहारशुपादत्ते यः स आर्य इति स्मृतः ॥६।१२ ६।५५॥ 
A जो बृद्धों के आचार तथा शास्त्रों के श्राचार के पालन 
` करके प्रसन्न चित्त से लोक व्यवहार करता है वह आये 
कहलाता है । 
| किल तूष्णीं स्थितिनेव तत्पदं ग्राप्यते प्रभ्‌ । 
| परमं यत्र साम्राज्यमपि राम तणायते ॥६।१२६।६५॥। 
है रामजी ! सम्पूर्ण इन्द्रिय, मन बुद्धि आदि सबको 
व्यापार करना छोड़कर केवल चुपचाप बैठा हुग्रा ही पुरुष 
परम पद को प्राप्त करता है। जिस भूमपूर्णानन्द परम पद 
हिरण्य गर्भ का भी . सा म्राज्य तृण के तुल्य हो जाता है । 
गम्यदेशेकनिष्ठस्य यथा पान्थस्य पादयो! । 
स्पन्दोविगतसङ्कल्पस्तथा स्पन्दः स्वकम सु ।।६। १ २६।६६॥ 
जैसे पान्थ ( राहगीर ) कै पैर गम्यदेश में अविच्छिन्न 
चलते रहते हैं । उसी तरह से विगत संकल्प योगी का भी 
। चित्त पूवंजन्म के लिए गए अभ्यास से अपने विषय में स्वभा- 
वतः स्पन्दन होता रहता है । 
अह ममेति संबिदन न दुःखता विमुच्यते | 
असंविदच्‌ बिश्युच्यते यदीप्पित समाचार । ।६।१२६।१०२॥ 
ग्रह और मम इस भावना से पुरुष दुःख से छुटकारा 
नहीं पाता और ग्रहं मम भावना से रहित पुरुष मुक्त हो 
' जाता है । पको जो अच्छा लगे सो करो । 
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उत्तराद निर्वाएप्रकरणम्‌ 
अहं भावनसेबाहु: कलनं करपनां, बिदुः । 
नभोष्थंभावनं तस्य सङ्कल्पत्याग उच्यते ॥६1१)३॥ 
कल्पना के स्वरूप जानने वाले शरीर में ग्रहं भावना 
को ही कल्पना कहते हैं। आकाश के सदृश पारमार्थिक 
स्वरूप के निरन्तर अनुसन्धान को कल्पना का त्याग कहते हैं। 
स्मरणं विद्धि संकल्पं शिवमस्मरणं बिदुः ॥६।१।६॥ 
विषयों के स्मरण को संकल्प समझो, और विषयों के 
विस्मर को शिवरूप समझो । 
असङ्कन्पः परं श्रेयः स किमन्तन भाव्यते ।६।१।११॥ 
संकल्प का परित्याग ही परं श्रेय करने वाला है । ग्रतः 
अपने हृदय से संकल्प को निकाल दो । 
किल तूष्णीं स्थितनेव तत्पदं प्राप्यते परम्‌ । 
परमं यत्र साग्राज्यमपि राम तृणायते ॥६।१॥१४॥ 
` है राम जो सब प्रकार से संकल्प को चेष्टा त्यागकर 
केवल चुप चाप बैठने से ही परमपद प्राप्त होता है । जिसमें 
स्थित होने पर , हिरण्यगम का सामान्य भी तृण के तुल्य हो 
जाता है। | 
अत्यागं त्यागमिति ये इते व्यथबोधिनः । 
सा अुङक्त तान्‌ पशुरज्ञान्‌ कमत्यागपिशाचिका ॥६।३।२६॥। 
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योगवासिष्ठसारे ९८६ 
अज्ञानी भ्रत्याग को ही त्याग कहते हैं। उन अज्ञानी 
पशुग्रो को कमं त्यागरूपा पिशाचिका खा जाती है। 
` किमज्ञत्वा जगज्जातं जगतोज्थेक्रिमज्ञता । 
विचार्णपीति नौ बिदम एकत्वादलमेतयोः ।।६।७।८॥ 
क्या अज्ञान से जगत्‌ हुआ है। श्रथवा जगत्‌ से अज्ञान 
हुआ है । विचार करने पर भी हम नहीं समझ सके । एकत्व 
होने क कारण यह सब कुछ अज्ञान स्वरूप हो है यह हमने 
निश्चय किया है । 
आत्मज्ञानं बिदुज्ञांनं ज्ञानान्यन्यानि यानि तु। 
तान ज्ञानाऽवभासानि सारस्य।ऽनवलोकनात्‌ ॥६।२ १।७॥। 
आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। और भ्रात्मज्ञान से 
भिन्न जो अन्य ज्ञान है। वे सारभूत ब्रह्मज्ञान न होने के 
कारण ज्ञानावभास ही है। 
ग्रवाइप्‌तिते कार्य कामसङ्कल्पबजितः | 
विष्ठत्याकाशहृदयो यः स पंडित उच्यते ॥६।२२|५॥ 
जो कामना के संकल्प से र हित प्रवाह में पतित (प्रारब्ध 
से प्राप्त) हुए काय में तत्पर रहता है । और हृदय ग्राकाश के 
शल्य स्वच्छ प्रकाशमान है वही पंडित कहलाता है । 
तज्ञाज्ञयोरशेषेप॒ भावषाभावेष कमंसु | 
ऋते निर्वासनत्वस्तु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥| ६।२२।५३॥ 


१८७ उत्तराद्ध निर्वाणप्रकरणम्‌ 


है रामजी ! ज्ञानियो ग्रौर अज्ञानियों के कार्यों में वासना 
के भावाभाव के सिवाय दूसरी कुछ विशेषता नहीं है । अर्थात्‌ 
ज्ञानी का कर्म वासना रहित होता है और ग्रज्ञानियो का 
कमंवासना सहित होता है । 

अहमित्येच बन्धाय नाहमित्येव मुक्तये । 

एतावन्मात्रके बन्धे स्वायत्त किमशक्तता ।६।२५।२०॥। 

_ अह यह बुद्धि बन्ध का कारण होती है। और नाहं 

यह बुद्धि मुक्ति का कारण होती है । वश इतने (एतावन) 
मात्र बन्ध में अपने अधीन होने के कारण झाशक्तता कैसे । 

अहो वतातिबिपमा वासना यद्दशाज्जनै; | ( 

अविद्यमानेरेवायं भ्रमोन्तरनुभूयते ॥६1२६।५॥ 

अहो ! यह वासना कितनो विषम है। जिक्षके वश से 
अविद्यमान भी प्राणे इस मिथ्या भ्रम को अपने हृदय में 
अनुमव करता है । 

था सत्ता ब्रह्मशब्दाख्या रूपं सवस्य तन्निजम्‌ । 

न यत्र काचिब्दाधास्ति सवं तन्मयमव्यम्‌ ॥६।२६।२१॥ 

ब्रह्म शब्द से जो सत्ता कही जाती हे वह सत्ता. ही 
समस्त पदार्थो का अपना निजरूप है इसमें कोई बाधा नहीं 
है । सारा जगत्‌ तन्मय ही है। इसलिए वह व्यय है। 

अन्तमुखतया नित्यं कायमाइरतां बहिः । 

जीबतामपि नोदेति वासना इसदोमिंव॥६।२६।१७॥ 





योगय्वासिपष्ठलारे . १८८ 


नित्य अ्रन्तमुँख होकर के बाहर के कारय करने वाले 


| जीवित प्राणि के पाषाण सदृश हृदय में वासना उत्पन्न नहीं 
| होतो । 


| वासनेवेह पुरुषः प्रेक्षिता सा न विद्यते | 
| तां च न प्रेषते कश्चित्ततः संसार आगतः ॥६।३१।२६॥ 


| अज्ञानी मनुष्य वासनामय ही है। और विचार करने 


पर वासना कुछ है नहीं उसको नहीं विचार करने से ही यह 
संसार उपस्थित होता है । 


कोऽहं कथमिदं दृश्यं को जीव; क्विं च जोवनम्‌ । 
इति तत्वज्ञ संयोगाद्यावज्जीवं विचारयेत्‌ ॥६।३२।१६॥ 


मैं कौन हूं यह दृष्य प्रपञ्च क्या हे । जोव कौन है । और 
जीवन का स्वरूप क्या है । तत्वज्ञ नियों के संग से जीवन- 
पर्यन्त इन सबका विचार करते रहना चाहिए । 


यो यो बोधाति शयर्वास्तँ तं एथशुपस्व भो | 
संगमे कथयोदेति तेषां वाद पिशाचिका ॥।६।३०।२०॥। 


_ भ्रपनेसेजो जो भ्रधिक ज्ञानवान हों उनसे भ्रलग-प्रलग 


संगति करना चाहिए । उनका संगम होने पर उनकी भिन्न- | 
भिन्न उक्तियों से वादरूप पिशाचिका उत्पन्न होगी । 


सविन्मात्रं विदुर्जन्तु तस्य प्रसरण जगत्‌ । 
परमाणूद्रेऽप्यस्ति ` तच्छैलशतबिस्तरम्‌ ॥६।३३।१८॥ 
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वद > उत्तराद्धे निर्वाणप्रकरणम्‌ 


ये सब जीवों को संबित मात्र ही जानों इन्हीं का फैलाव 
संसार है। जैसे परमाए के उदर में ही सैकड़ों पव॑तों का 
विस्तार है । 

रेशा न हर्यता याति चितिर्नायाति चेत्यताम्‌ । 

चेत्याभावाद्जगति कः कि चेतयते कथम्‌ ।।६।३६।३४॥। 

द्रष्टा कभी दृश्य नहीं होता और चिति चेत्य नहीं होती । 
चेत्य के अभाव में (शुद्ध ब्रह्म में) जगत्‌ न होगा फिर कौन 
क्या और किस प्रकार चेतित - प्रकाशित करेगा । 

देशाद शान्तर दरं प्राप्तायाः संविदः क्षणात्‌ । 

पद्रुपममलं मध्ये परं तद्रूपमात्मनः ॥६।३५।१। 

यह्‌ संवित्‌ एक देश से दूसरे देश तक क्षणमात्र में प्राप्त 

हो जाती है। इन दोनों देशों के बीच में जो निर्मल रूप है। 

वही आत्मा का. रूप है । 

इच्छामात्रं विदुश्चित्ं तच्छान्तिमोंक्ष उच्यते | 

एतावन्त्येव शाख्राणि तपांसि नियमा यमाः ॥६।३६|२४॥ 

चित्त इच्छामात्र ही है। श्रौर उसकी शान्ति का नाम 
मोक्ष है। वश समस्त शास्त्रों का एवं तप नियम और यम 
का है । इसी में पयंवसान है । 

निरिच्छतेव निर्वाण सेच्छतेव हि बन्धनम्‌ । 

यथाशक्ति जयेदिच्छां किमेतावति दुष्करप्‌ ॥६।३६।३८॥ 

इच्छारहित होने का नाम निर्वाण--मुक्ति है। भौर 











योगवासिष्ठसारे १९० 
इच्छा सहित होना बन्धन है। अतः यथाशक्ति इच्छा को 
जीतो । इसमें कौन कठिनता है । 

यथा सङ्कल्पनगरं सङ्कल्पान्नेन भिद्यते | 
तथाऽयं जगदामासः परमार्थाञ्च भिद्यते ॥६1४१॥२०॥ 
जैसे सङ्कल्प का नगर सद्धूल्प से भिन्न नहीं होता वैसे 
ही यह जगत्‌ का आभास परमार्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं है ' 
ज्ञप्तिमात्रादते शुद्धादादिमध्यान्तवर्जितात्‌ । 
नान्यदस्तीह निर्णीतं महाचिन्सात्ररूपिणः ॥६।४२ 8॥ 
ज्ञानमात्र शुद्ध ग्रादि मध्य और अन्त से रहित महा 
चिन्मात्ररूप ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है । यह निर्णीत है । 
स्मृत्वा स्मृत्वा पदः पूर्व' सन्तोषामतपोपितः । 
अर्थानामप्यनर्थानां नाशेषु परितुष्यति ॥६।४५।१६॥. 
अपनी पूर्वावस्था को बार-बार स्मरण करके सन्तोष 
रूपी अ्रमृत से पुष्ट हुआ व्यक्ति अर्थ का (धन) और श्रनथों के 
नाश होने पर भी परितोष का अनुभव करता है । 
परार्थादानविरतिं पू्सभ्यस्य यत्नतः | 
आहतंव्या विवेकेन ततः स्तार्थेष्वरक्तता ॥६।४७।३५॥। 
विवेकी को यत्नपूवेक दूसरे का धन न लेने का ग्रभ्यास 
करना चाहिए इस प्रकार ग्रभ्यास करने पर फिर स्वार्थ से 
भी विरक्ति ग्रहण करनी चाहिए । 


१९१ * उत्तराद्ध निर्वाणप्रकरणम्‌ 


न तादशं जगत्यस्मिन्‌ दुखं नरककोटिपु । 
यादशं यावदायुष्कमर्थोपाजनशासनम्‌ ॥६।४७।३६॥ 
इस संसार में जीवनपर्यन्त जेसा घन उपार्जन करने में 
दुःख होता है वैसा दुःख करोड़ों नरक में भी नहीं होता । 
परस्माद्‌ त्रह्मात्मक दृश्यं विद्धि ब्रह्मवदक्षयम्‌ ॥६।६१।११॥ 
जो जो वस्तु जिस वस्तु का स्वरूपभूत हे उसके विनाश 
के बिना उसका नाश नहीं होता । इसलिए ब्रह्मात्मावस्तु 
को ब्रह्म की भाँति अक्षय मानो । 
अतिवाहिक देहत्वं प्रत्यक्षं प्रथमो दितम्‌ । 
सत्यं सवगतं विद्धि मायैव र््राधिभौ तिकम्‌ ।।६।६८।२१॥ 
चित्त में पहले पहल स्फुरित होने से ्रातिवा हिक-सृक्ष्म 
शरीर ही प्रत्यक्ष होता है। और उसी को सत्य और संगत 
समझिए । और यह ग्राधिभौतिक स्थूल शरीर तो माया- 
मिथ्या ही है । 
मोक्षः शीतलचित्तत्व॑ बन्धः सम्तप्तचित्त्ता । 
. एतस्मिन्नपि नार्थिखमहोलोकस्य मठता ॥६।६५।२६॥ 
चित्त की शीतलता (शान्ति) का नाम मोक्ष है । सन्तप्त 
चित्त का नाम बन्ध है। इस प्रकार के मोक्ष को भी लोक 
नहीं चाहता है यह उसकी मूखंता देखो । 
चित्त स्वभावं बिस्सृत्य बद्धास्था ये शरीरके । 
तेः सुत्रणं परित्यज्य गृहीतं भस्म वस्तुतः ॥६।६६।२४॥ 
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योगचासिष्ठसारे १९२ 


पुरुष अपने चेतन स्वभाव (स्वरूप) को छोड़ कर 
शरोर में ही आस्था बाँधे हुए हैं। अर्थात शरीर को ह्‌ 


आत्मा समझ रहे हें । वे सुवणं को छोड़कर भस्म को सोना 
समभकर ग्रहण किया हो। 


भवेद्‌ अमात्मकमपि किज्चिदर्थक्रियापरम । 
स्वप्नाङ्गनापि इरुते सत्यामर्थक्रियां नृणाम्‌ ॥६।६६।४७॥ 
कुछ भ्रमात्मक वस्तु में भी अर्थक्रियाकारिता देखी 
जाती है। जैसे स्वप्न की स्त्री असत्य होती हुई भी मनुष्यों 
को सत्य अर्थ क्रिया (संभोग सुख) करती ही है। 
यथा दरो सदशौ सयौं यथा डौ सदृशौ नरौ । 
जाग्रस्स्वप्नो तथैवैतौ मनागप्यत्र नाऽन्यता ॥६।१०४।१८॥ 
जैसे कलका सूयं आज के सूयं. के सदृश होते हें एवं दो 
नर जुड़वा पैदा होने वाले जो एक सदृश होते हैं वैसे जाग्रत 





और स्वप्न भी एक सा है। इनमें लेश मात्र का ग्रन्तर नहीं | 
होता । ग्रर्थात जाग्रत का दृश्य और स्वप्न का दृश्य दोनों हो | 


सिथ्या है। इसमें कुछ भो विलक्षणता नहीं है । 
` चिद्वातोयत्स्वकचनं तस्किञ्चित्स्वप्न उच्यते | 


किञ्चिच जाग्रदित्युक्त जाग्रत्स्वप्नौ तु द्विधा ||६।१ रे७३७॥ 
चित्‌ धातु का जो स्व विकास है। उसमें कुछ स्वप्न 
हैं और कुछ जाग्रत है ऐसा कहा गया है । श्रतः जाग्रत और | 


. स्वप्न कोई भिन्न भिन्न दो पदार्थ नहीं है । 


को) त क. ककत 





१९३ उत्तराद्ध. निर्वाणप्रकरणम्‌ 

यं यं निश्चयमादचे संवित्स्वच्ढनिश्रया । 

तथा तथा भवत्येपा फलयुक्तस्वभावतः ॥६|१४८।५५॥ 

दृढ निश्चयात्मिका संवित निश्चय करती है फलयुक्त 
स्वभाव से वैसे ही वैसी हो जाती है । 

आयुषः क्षण एकोऽपि सबरत्नेनलम्यते । 

नोयते तद्‌ बृथा येन प्रमादः सुमहानहो ॥ 

आयु का जो एक क्षण है संसारके समस्त रत्नों के 


देने पर भी नहीं मिल सकता। उस क्षण को जिसने वृथा 
खो दिया उससे बढ़कर क्या. प्रमाद होगा । ( 


चितश्रेत्योन्युखत्वं यत्तश्रित्तमिति कथ्यते | 
बिचार एष एवास्प वासनानेन शाम्यति ॥६।१६०।६७॥ 
हे रामजी ! चित्‌ का जो चेत्योन्मुखत्व (अर्थात्‌ विषयों 
को ओर झुकना) है । उसी का नाम चित्त है शास्त्रों का जो 
श्रवण है यही उसका विचार है इससे वासना क्षय हो 
जाती है । | 
अशरीरस्य न स्वप्नः . इत्येतदपि नोचितम्‌ | 
सम्मवन्ति पिशाचाद्यास्तषां च स्वप्नवत्स्थिति!||६1१७७1४३॥ 
ग्रशरीर बिना शरीर धारण किए स्वप्न नहीं होता यह 


कहना उचित नहीं हे । पिशाचादिको को स्थूल शरीर नहीं 
हैं और उनकी स्वप्नवत्‌ स्थिति रहती है । 
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यागर्चाासष्ठसारे १९४ 


तस्माद्‌ स्वप्नबदाभासः संविदात्मनि संस्थितः | 

सगांदि नानाकृतिना परमात्मा निराकृतिः ॥६। 8५।४४॥ 
जैसे स्वप्न में चित्त ही श्रात्मस्वरूप से पर्वता दि आभास 

रूप में स्थित रहता है । वैसे ही निराकार परमात्मा ही 


नाना प्रकार के रूप से संवित्रूप स्वात्मा में स्वप्न के समान | 
स्थित रहता है । 
परोपकारेऽबिरतं ` स्वभावेन प्रवर्तते । 
यः स साधुरिति प्रोक्तः प्रमाणं तस्य चेष्टितम्‌ ॥६।१६७।१०॥ 
अविरत निरन्तर स्वभाव से जो परोपकार मे लगा 
रहता है उसको साधु कहते हैं। उसकी चेष्टा लोगों के लिए 
प्रमाण है । | 
हेयोपोदय इष्टी द्व यस्य क्षीणे हि तस्य बै । 
क्रियात्याणे न कोऽथः स्यात्‌ क्रियासंश्रयशे न वा ॥६।१६६।२॥ 
जिसके वस्तुओं में हेय और उपादेय दो दृष्टि होती है 
जिसकी यह दृष्टि क्षोण हो गयी है .उसको क्रिया त्याग | 
(कर्मो के त्याग) से कोई लाभ नहीं और कर्मों के करने से. | 
भी कोई लाभ नहीं । 
यावदायुरियं राम निश्चितं स्पन्दते तनुः | 
तथथाप्राप्तमव्यग्ग स्पन्दतामपरेण किम्‌॥६।१६६।५।। 2 
हे रामजी ! जब तक आयु है इस शरोर में अवश्य . ड 





१९५ उत्तराद्ध निर्वाणभकरणम्‌ 


चेष्ठा रहेगी ग्रतः यथा प्राप्त भरारब्धानुकूल चेष्ठा ग्रव्यग्न होकर 
करते रहना चाहिए । इससे दूसरे की काई हानि नहीं हे । 
सव शान्त निरालम्बं ज्ञाप्तिमात्रमनामयम | 
नह सत्ता न वा सत्ता न-च नानास्ति किश्वन ॥६॥२०५॥३५॥ 
सब दृश्य जगत्‌ शान्त निराधार निरामय ज्ञानमात्र 


हन जगत्‌ की सत्ता है न असत्ता ही हैं। और 
नानात्व ही है । 


कायवङ्मनसा तस्माच्छिष्यरात्मनिवेदनम | 

गुरारुचीणता सेव नाभ्या केनाऽपि कर्मणा ॥६।२१६।२३॥। 
शिष्यों को काम (शरीर) बाणो मन से गुरु के लिए 

आत्म निवेदन कर देना यही गुरु के उपकार से उत्तीणंता 


(निस्तार) कहा गया है । रौर दसरे कमं से निस्तार नहीं 
हो सकता । 


त्रह्मानन्दं परमसुखदं केत्रलं ज्ञानमूति ' 
इन्द्रातीतं गगनसइशं तस््मस्यादिलक्यम्‌ 

एक नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं 
भाबातोतं त्रिगुणरहितं श्रीवशिष्ठं नताः स्मः ॥६।२१६।२६।। 
ब्रह्मानन्द परम सुख के देने वाले केवल ज्ञानमूति 


इन्द्वातीत ग्राकाश सदृश निमंल तत्वमसि इत्यादि वेदान्त 
वाक्यों के लक्यार्थभूत एक नित्य विमल अचल सत्र बुद्धि. 


पिके 
13 
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योगवासिष्ठसारे १९६ 


वृत्तियों के साक्षी और सर्वभावातीत त्रिगुण से रहित 
श्रीवशिष्ठ रूप गुरू को नमस्कार है । 

श्री नवेदा प्रसाद्‌ लाठ द्वारा चयन एवं श्री स्वामी अनन्तानन्द 
सरस्वती च महेश शास्त्री हारा भाषानुवाद योगवासिष्टसारः | 
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